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भूमिका | 
-7">9(0)<--> 
तोरठा-विविध jag सार, निजपर अनुभवहू सहित | 
बुर्धवर काविन विचार, माथे केशव अम्मृत रह्यो ॥ 

महाशय ! हमारे पूर्व ऋषि aÑ प्रणीत सवमान्य संस्कृत ग्रंथ, 
संस्कृत पठन पाठनाभावसे भायः लुप्तप्राय होतेजाते हैं; जिससे हमारी | 
विद्या बुद्धि ज्ञान विचार क्रमशः Tah साथ स्वाहा हो रहे हैं। हममे 
क्या करनेकी शक्ति थी और वर्तमान कालमें हम केसे अशक्त निर्जीव 
हो रहे हैं । केवल विद्यामावसे जिस देशम जिन मलुष्योप विद्याण॒णक्षी 
गोरवता है वही देश वही मनुष्य धन्य है, लक्ष्मी महारानी उन्हीके 
आगे हाथ बि खडी हैं, बडे विचारका स्थल हे कि विद्याकी वृद्धि 
कैसे हो ? सो परमात्माकी रुपासे अब आपही आप नियति | 
लाखों गंथ ऐसी युक्तिसे छपते और बृद्धि पाते हैं कि जो पुस्तक इही 
पूर्व आपको ७५० ) ₹० में भी समयपर इच्छानुरुप न मिलती थी अब 
वर्तमान कालम वैसाही नहीं किन्तु उससे सो सणा उत्तम पुस्तक रुपया 
| दो स्पयेमे घर बैठे मिलजाता है । erat बंबईका “ शीवेडटेशर ” 
` ` रहीम्‌-यन्तालय प्रत्यक्ष है, भाषा या संस्कृतकी कोई भी पुस्तक मँगा | 
| परीक्षा कर लीजिये बहुतही कॅम खर्चम मिलेगा, इस ईश्वरेच्छासे अव 
`| ` विद्वान्‌ ओर युणवान्‌ होना कोई बहुत कठिन काम नहीं रहा, 
। हीसुगम और सरल हो गया है ee 
3 | ae जो पुस्तक “ शालहोत्रसंग्रह ” आपके दृश्टिगोचर है 

श्रीमान्‌ तहुकेदार a सिंहजी साहब ae अल्छके-तिः 


(9१) भूमिका 


दोहा,चौपाई, सोरठा, छप्पय, कुण्डलिया, कावित, सवेया) Ri 
` जृद्धरी, BTA, नरेन्द्र, तोमरादि वावाप्रकारकी रुचिर, सरलछँद 
` अर्बधप विभूषित है तथा यह बहुतही उपयोगी बहुतेरे अलुभाविक ओर 
विचित्र चमत्कारिक प्रयोगों तथा परमपूज्य धर्मधुरंधर ऋषि मुनि, 
पाण्डव, नकुल, शालहोत्रादि महान्‌ FRA उक्ति युक्तिसे परिपूर्ण 
है पूरा मथ दो area विभक्त 


प्रथमकाण्डम- IAAT AY आदिले जन्मफल, रात्रि दिवस FATS, 
वर्णविचार, गण विचार आयुप्रमाण, वाजी उत्पत्तिदेश, उत्तम वीच 
अनेकन प्रकारके रंग, सितारे पेशानी दोप, खरीद समयकी UT 
चेश, AMAA, शुभाशुभ अंगपहिचान, देतबिचार युद्धसमय घोडा 
साजनके शुभाशुभ लक्षण, वेगवर्णन, सवारीवर्णन, कदम वर्णन आरि 
सैकड़ों परमोपयोगी विषय वार्णत हैं । 
| तीयकाण्डमं-षोडेकी सर्वोत्कृष्टः चिकित्सा ( सर्वप्रकारके रो 
ओ- आर भाषि व्याधि आदि TR दोहेक दोविक AATE ) RART- 
' बैंक विवि विधान सहित वर्णित हे तथा अश्व ताजा तैयार तेज MAE 
` चनानेके अनेकन चूर्ण और मसाले हैं । बोडेकी सम्ग्बथी कोई बात | 
` शैंषनही हे । 7 d 


RAR यह सर्वथा श्रेष्ठ और परम मान्य अपूर्व चमत्कारिक Re 


..: a है; यदि निरेतरा।यासी भारतवासी सुजन जन चाहेंगे तो... 


` जागी के । पय; होगे ब्यवहार घोडा आता है, तिसरें भारतवासी | 
AA | 


तो घोडेका रखना बही उच्चतर समझते हैं, यह प्रमदुध्याप्य दुर्लभ | 


सस अनायासही कुछ सुण दंग सीखकर बडेझारी. RAS + 
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ऋषि सुनि प्रोक्त बंध ( घोडाके कप विक्रय और व्यवहारम ) आपहीके | 
लेगे परम साक्षी और सचा सहायकमित्र आन TH हुआ है। स्वत्स | 
मुल्यहीम कडा FEAT भयानक काम शालहोत्र पास रखनेसे सहनही | 
aqi अवसान होता है। so 

प्रकट यह कि इस HH थोडांके अनेक चित्र ह प्रति चित्रम नंबर | 
` पडा हुआ हे, पाठक जब चाहेंगे सहजहीमं dar पृष्ठ लिखित घोडके | 
| नम्बरसे गंथके आदि सम्मिलित चित्रदर्पणके Rati उसी नम्बरका | 
घोडा खोजलगे । 7 

MR व्यवसायियोंकी यह पुस्तक बहुतही उपयोगी हे, जो हुनर , 
वह सर्वस्व देकरशी न पावे वह इससे अनायासही AR । घोडा हेते | 
मार्ग चलनेसे यह पुस्तक अवश्य पास होनी चाहिये क्या राजा | 
क्या रंक क्या धनी क्या कंगाल क्या साई क्या गृहस्थ यह पुस्तक | 
सबको समान सुखदायी है पोरके बहाल ( बेचवानी ) इस पुस्तक. 

त कुछ शिक्षा पापत करेंगे ओर बडा लाभ उठावेंगे शुभम । a 


श्री; | 
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शालहांतसम्रह प्रारम्भ | 


——_ eas TTC या 
मगलाःचरण | 


दोहा-सिद्विकरन अरु दुखदळन, गिरिजातनय TA | 
हयचरित्र वणेन करों, दाया धरो हमेश ॥ 3 । 

‘ | gal ama दुखदळन, भक्तनके सुखहेत | 

`` ` दुघजननको नाश कारे, स्चो पमश्नतिष्तेत ॥ है 

` ब्रातण्ड ब्रह्मांड यहि, तव प्रताप आधिकार | 

° कृपा करो जन जानि Ble, सुमिरों चरण तुम्हार ॥ २ ॥ 


> पि 


See नर 5 सा: CS TT OD PN} 
> 7 ni 


Sie ua ; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कीन्ह रजोगुण सृष्टि सब, रचना रचा अपार । i 
_ चतुराननकी बन्दना, हृदय चरण घरिसार ॥४॥ । 
तमोगुणी अवतार हे, महादेव जगदीश | 
तव चरणनकी बन्दना, नाइ धरणे धारि शीश 
` सतोशुणी जो रूप हरि, पाठन करन अनन्द | 
तिहि चरणनको ध्यान धारि वणेत चेतन चन्द ॥ ६ ॥ | | | 
_ कृवित्त गंगाजीका । lig: 
निकार SASHA नभ पोर TH, धारा बाचि wel 
amend हिते हिते ॥ जाके गुण गावत हे शारद रु सिद्धि | Fe 
सवे, महिमा अपार सुर घ्यावत निते निते ॥ भनत ।. 
(कवि) निधान गंग तरही तरंगनता, भाजत मता श |. 
` हेरत हे इते इते ॥ यम आगे दूत रोवें दूत आगे यम रोवे, चित्र. 
__ झो गुपित्त रोवै कागज चिते चिते ॥१॥ | y 
` दोहा-सकल सुरनपद वंदिके, वरणो अश्वचरित्र । 
. कृपा करो जन जानि Ble, भाषों ग्रंथ विचित्र ॥ 1 ॥ 
. अवध राजधानी जहाँ, शहर लनङ जान । | 
= : — ताके पश्चिम जानियो, सोरह कोश प्रमान ॥ २ ॥ 
. जिला टिखों उन्नावंको, मियागंजके पास | 
` झासीवनको परगना, ताहीम मम बास ॥ हे ॥ 
वैश्य वणे 


ढाहा-पाण्डवसुत कुळकमळरावे, धमात्मा घमज्ञ। . 


eoo agent सुवन VARRT ।._ 
|. ` तिनके चरणकमल दयति, कविजन कर प्रणाम । aq 
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RA AA 


gaa उनइशसे पेतीसा (१०३५) नोमी तिथि मधुमासा । 
जो यह मंथ लिखी विधि करिहे अइवनको दुख नासा ॥ | 


त्यसिडु धीरज धुरी, राज युधिष्ठिर सज्ञ ॥ १ 
HAT AAT अनुज, Geet सव सुजान | = 
ASS VSS भूषण TVS, FO तत्त्व FRAT ॥२॥ 
ग्रन्थ देखि ag मुनिनळे, Wel AHS विचार >. 
TVET मत समझिक, रचना रची अपार ॥ ३ ॥ | 
झाउदोत्र पांडवसुवन, प्रथमे रचिसुखकंद) | 
ताहीके AGING, ग्रन्थ बने बहु बूंद ॥ 8 ॥ | 
` सतयुग तरेता द्वापरे, कलियुग युग सब ग्रोग। | 
ताहीम भाषा रची, जो पहिचान SIAN 
विजयकरण आनंदभरण, गावत चारोवेद। | 
AGS कहैं सहदेवसों, रविवाइनको भेह ॥ ६॥ | 

` विविधग्र॑थ अवठोकिके, ओर कविन मत जाने) | 
`` केशव यह संग्रह रची, जो तुरंगन सुखदा ॥ 9 
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_ शालहोत्रसंग्रह | 


a अथ यज्ञशाला। देखो चित्र नंबर १ 
दोहा शालहोत्र कह तातसों, अश्वपति करों विच 
2. जीके गुण दोष कछु, भाषा मति अनुसार 
नमो निरंजन देवगुरु, मातड TAS 

` रोगहरण आनँदकरण, सुखदायक WTS ॥ २ 

 छद्‌-बाजी समक्ष मनहरन वेश । श्रीजयकरता राजे हमेश । 

__ ललिके भाष्यो यह देवराइ | किहि विधि ये बाहन होई आइ 

` यह दिगिशनसों भाष्यो सुरेश । याको उपाइ कहिये सुवेश । 

_ सब दिगिईशन यह विनय कीन । ऋषि शाळहोञ यामें प्रवीन ॥ 

.. दोहा-शाल्होत्रके पास चलि, विनय करो बहुभाव 

द शालहोत्रकी विन कृपा, नाहिन और उपाव ॥ १ । 
सब विधि जीमों ठीक दे, ठे दिगीश सब साथ ! 
शाढदोत्रके आश्रमहि, गये सबे सुरनाथ ॥ २ । 

PF अथ जाश्रमवर्णन। देखो चित्र नंबर २. | [ 
EME वेद घोष निज पाप हर | शुक सारिकादि सुल कइत रं। | 
पिक हंस सारसन वाद परे । मतद्रेत भेद निवद करे॥ | | 

ccm | = 

। बछानिको गाय जियावत, IAAT सुरभी तुत चोषे। 
गरन: p अहारनि देवे उन्हें प्रतिपोषे ॥ 
सुनिये, अपलोकपसे जलकुण्डनि चोषे । 

a aa 
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वेदी वृक्ष अशोकतरु कुशको आप्तन चारू । 

शालहोत्र मुनि TRR, बैठे तप अवतारु ॥ २॥ 
चारा आर ऋषाश तब, इंड कमण्डलु चार। | 
[नि सतोगुणको बस्यो, सुख पावत परिवार ॥ ३ ॥ 
MAAS 437 बढो, झलक पुंज NFN । a 
सेवन हित HS व्रतन मिछि, करयो शरीर निवात॥३॥ | 

5 Pres | ee 
HOS तब आयो क्षिति शिर नायो टेर तुनायो करनोरे | 
झुनि gR जान्यो उठि सन्मान्यो गुणन जखान्यो मनभोरे॥ 
हादर उर लायो आसन आयो बेठायो सुखमानि सही । _ 
Sah घुनि बूझी प्रेम अरूझी तपबछ TA कुशळ कही॥ 
दोहा-सकळ पुरन शिर सुङुटमणि, मिङत वो सरसाति। 
रणकमछ GHAI, ललत ATA पौति[१॥ | 
छनि भाष्यो में धन्यभो, ATA य एवंत | 
आये मो गृह देवपति, कारिक कृपा अवत ॥ २ ॥ 

>o gti, - ८“ ७० 

o yri सुरेशतो तुमतो सदा Tea रहो) . 
Beg आयो इहांको अभिलाष सब जिय 
अति कुल तुरंगनको a 
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= तोमरछँद । 

A शकर ओर निहार । दिय मन्त्र श्र विचार | 
. हिय काजुभो अवगक्ष । काटहा तुरंगन पक्ष । 

` मनकोमनोरथ पाइ | चलिके शचापात राई । 
_सगरे तुरंगम डाटि | सब पक्ष डारे काटि 

छदरोला 
कटे पक्ष व्याकुळ आतिबाजी पीडित वचन पुकारे । 
. चले पगनते शोणितधारा TASS घार न घार ॥ . 
' ` सुन्यो ऋषीशर शालहोत्रके मत मथवा पर खोये । 
. तब तुरंग पायल युनिक द्वार जाइक राय | 
_ नहिं कीन्हा अपराध कछ हम निशिदिन ga अहारी । 
` बास कर निरजन जंगम ARE व्याधे बिहारी ॥ _ 
__ तुम सवज्ञ सदा सम देखो सबहीको हरषायो। . 
` अय मान करुणाकर किहि कारण हम विपक्ष करायो 
_किहि कारण यह दृशा कराई हम सगरे निदोंषी 
ag युनि सुनिये अरजी को हमको अब पोषी ॥ 
सुर 
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शालहोत्रसंग्रह । 


- जे तुमपर PRR सदा, अतिसनेह ARTE | 
तिनके छक्ष्मी गृह बसे, होइ शत्रु ररशाल ॥ २। 
जो पोषे तव गातको, सुरसमाज चितचादि । 
ताहि St ANS सब, अपर TS को आहि ॥ ३ ॥ 
दे वरदान तुरीनकी, बिदा कियो घुनिराइ। | 
करहि विधि ये gadi रहें, करो सुताए उपाइ ॥ 8 । 

प्रकार बाजी सबै, निशिदिन रहे अरोग । 


DA PVA 


करो चिकित्सा याहि विधि) करें सदा सुखभाग S t 


2. > RREA ` 2 
तब शाळहोञ संकल्प कीन । सोरहसहस्न अरु काण्ड तीन । | 
सोडे लालिके श्रीधर सुपंथ । भाषा भाष्यो सो रुचिर ग्रन्थ 

दोहा-शालहोत्रकी प्रतिज्ञा, हरिकुळको सुखदानि | 
शालहोत्रकी BAA, श्रीधर कह्यो बखान ॥ 
इति श्रीशालहोत्रसंगह केशवर्सिहरुत पंचदेववन्दना अश्वाकाप यज्ञ J 


‘ay 


` अथ उत्तरायण वा दक्षिणायन फल | | | 
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ताकी शांति । 
दोहा-आहुति दीजे व्याहूतिन, सुती THA} आठ | 
अरु कीजे दश बार फिरि, सहल्लशीषा पाठ 
> ु अथ दाक्षणायन वचार | 
ढोहा-दृछिनायनमें दिन विषे, जन्मे घोडी जासु । 
निशिमा जेसा फल कहा, आधा जानो तासु ॥ 9॥ 
Rae दूनो दोष हे, जैसा दिनको आहि । 
शांती कीजिय तासुकी, दिनकी जासि कहाहि ॥ २॥ 
फिर व्याइतिको होमकारी, करे एक गोदान | 
दोष मिटे सब ताहिते, जानो बात प्रमान ॥ ३॥ - 
_ अथ अमावशको दोष । 
दोहा-जोन अमावस तिथि विषे, निशिमो घोडि बिआइ | 
तासु फठाफठ कछु नहीं, शाल्होत्र मत आइ ॥ $ ॥ 
उतरायण मावस विषे, निशि में Tis fact | 
तासु RSRS कछ नहीं, झालहोत्र AAA ॥ २॥ 
चोपाई। | 
तिथि मावस saa होई । दिनमें. जन्मी घोडी सोई॥ . 
दिनमं शांति कही हे जेसी । शांती कीजिये ताकी तेसी ॥ 
e अथ दक्षिणायन अमावसको दोष । | 
` सोरठा-बडवा होइ AMA, तिथि मावसकी रातिमे:। 
पति दछिनायन जाने, दोष होय दिनके समय: ॥ 
शांति कीजिये तासुकी, जेसी दिनकी जानि। - 
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शालहोंत्रसंगह । (९). 


` ताकी शांति । 
दौहा-यम कुबेरको मंत्र जपि, होम करे सुखदाई | S 
ओर कही जस शांति हे, दिनकी देह करा. | 
अथ श्रावणको फल | | 
दोहा-आवणके महिना विषे, घोडी होइ बिआनि । 
निधन करे निजस्वामिको, धनकी हानि बखांनि॥ 
ताकी शांति) | 
दोहा-शवणमे जो रातिको, जन्म घोडिका होइ । 
Met बछेरा AIM, AS ge सोइ ॥ 3 ॥ 
श्रावण महिना दिन विषे, कोइ पहर जो होइ । 
- सबै दिगीशनकोपसों, जानि Se जिय सोइ॥ २ ॥ 
- ताकी शांति । 
' ढोदा-दिगपाङनके मंत्र जे, प्रथक्‌ TAR जपवाइ | 
' अरु ASAT होम कार, दुइ गोदान कराइ ॥ Vit 
ओर शांति दिनकी कही , जेसी दिनकी आइ ॥ _- | 
` शालहोत्र मुनि यो कहे, सबै दोष मिटिजाइ ॥ ९॥ 
ooo RRA स्वामिको, जो सामथ्ये न होई। _ * 
`` यथाशक्ति करि दीजिए; दान विप्रको सोइ ॥ ३ ॥ a 
-  - घोडी देवेको लिखी, तहां बछेरा युक्त हि a 2 2 
Ba नहीं सामथ्ये जो, तो कीजे यह युति aen 
ee 2 करे एक गोदान सो, उत्तम विप्र डुलाय। o 
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श्रावण महिना ARA, सूये ककेके होय । 


हु 
तिथिहि अमावस जो अहे, ऐसो दिन है जोय॥ ee 


1. “3 = यहायांगम दिन विष, पहर तासरा हाइ । 


Ab fi = fas 


Px 


घोडी जन्मे पुत्रको, TE शांति नहि कोइ॥ ७ ॥ 


~ ta? 


जाकी घोडी होइ वह, दोष ताहि अस होई 
OT दारायुत पुत्रको, नाश करेगो सोइ ॥ 
. - अथ रात्रिजन्मफल 
दोहा-निञा माहि पहिळे पहर, बडवाजासुबिआइ . 
 शज्ञनजीवे ताहिको, फळ यह ताको आइ — 
 _ ताके होत तुरंग बहु, नितप्रति सुख अधिकाइ। | 
ओ निश्चय जानो बात यह, कृपा शक्रकी आइ ॥२॥ 
पहर दूसरे राविको, घोडी बच्चा देइ Se 
ooo _. घोडी हे जेहि पुरुषको, जीति झड सो छेह ॥ ३॥ 
-o o RARA जाकी घोडी होइ। | 
` संवतसरके भातरे, पुत्र तामुके होइ ॥ ४ ॥ 


सोरठा-पहर तीसरे माहि, बडवा जन्मे पुत्रको 


vs at st जासु EEL i a 
Lis GEARS SILT 
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शालहोत्रसंग्रह । | (99) 


अथ ताकी शांति । 

दोहा-सुरभी एक मेंगाइके, बोळ (ABT देइ । a 

दोष जाइ मिटि ताहिको, जो यह विधि करिठेई॥ ३॥ | 

घोडी Wes याममें, जन्मे बच्चा जोन । 

काटे दृहिने कानको, कछुक थोर बुषिभोन २ ॥ 

होइ बछेरी तोन जो, बायें कानहि माहि । 

कछु ATA चीरिये, तहूं दोष मिटिजाहि ॥ ३॥ 

पहूर दूसरे जाहिके, बडवा होइ बिआनि | 

जानो ताके आतंकी, मृत्यु पहुंची आनि ॥ ४ ॥ 


अथ ताकी शांति । 


` दोहा-निरतदेवके कोपते; ऐस उपद्रव हो 
निरतिऋचाको होम जप, दशहजार करिदेइ ॥ - 


NA 


चौपाई-सहसमूर्ति शिवकी पुजवावे। देह दक्षिणा विप्र जिमावे॥ 
ओर करे दुइ गाइन दाना। तंबतो दोष मिटे विये नाना) 


छोरठा-घोडी जासु बिआइ, पहर तीसरे दिवसक । 
ताको फल अस आइ, निश्चय जाना बात यह 


a AA 


दोहा-घोडी हे जिहि पुरुषकी, नाश AG जिय होइ । 

कीतो ताके पुत्रको, नाश Galt ME 
_ ` दोहा-पहर तीसरे माहिमें, घोडीजापु बिआने। | 
+ प तापर जानो कोप यम, अरु सूरजको माने ॥ १॥ 
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यम अरु सूरजमंत्रको, अयुत AJT जपवाइ 
फार पूजि यमदेवको, दीजे होम कराइ ॥ Vu 
अरु सूरजको Wes, ब्राह्मण देइ जेंवाइ । 
यथाशक्ति सो TAH, सकल दोष नाशिजाइ ॥ हे ॥ 
ब्रोपाई-वेदपात RIR बुलवावे । दशहजार पारथी पुजावै ॥ 
ताहि सुवण दाक्षणा देई । शांति पढाइ Tet छेड ॥ 
अन्य शांति विधि । 
दोहा-मृत्युजयको होम जप, शिव सुरति पुजवाइ । 
देइ Sal विप्र बहु, ओरो यह विधि आइ ॥ १ ॥ 
घोडीबचा साहित वह, नहि देखें निजनेन । 
दीजे काहू AIR, कहिके केवळ बैन ॥ २ ॥ 
दिनके चोथे याममें, बडवा जासु बिआय। | 
निया मरे ताकी सही, धन स्वाहा हैजाय ॥ डे ॥ 
po ताकी शांति | 
SRA कोप जलेशको, तासु ऋचा जपवाइ 
पूजा कीजे बरुणकी, ब्राह्मण देई BAS ॥ 3 ॥ 
_  घोडी जोन बियानि हे, ता वच्चा थुतखोछि। | 
ओर कळू घन धान्य युत, दीजे ब्राह्मण बोलि ॥ २॥ 
आर कर गोदान यक, सबे दोष मिब्जिाइ | 
— MARA यों al, या बिन कुशळ नं आइ ॥ ३॥ - 
इति श्रीशालहोतरसंग्रहकेशवर्िहरृतवानिजन्मशुभाऽशुंभशांति- | 
 - P नामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ह 
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अथ घोडीके प्रसव समयमै बछेराके राखेकी विधि । 
दोहा-पोडीकरे प्रसवको, समय आनि जब हाइ । 
i तबहीं याविधितों करे, वणतहा अब साइ ॥ १ ॥ 
बच्चा FGI पेटसों, कम्मर पर SYF | 
(Sa ताहे ठाढो रहे, WIA न आवन देइ ॥ २ ॥ 
घोडी ताक तबुहिका, लेट चाटि सब लेड । 
लिये रहे तेहि BI, तोला Js नहि देइ ॥ ३ ॥ 
होइ बछेरा जळद आति; पवन समान उडाइ । 
रोग हाइ नहि देह तेहि, ऐसी विधि यह आइ ॥ ४ ॥ 
यहि AR में यक खोफ है, देइ बछरा छोड । 
तेहि विवि दूतारे कहो, जानि SE मतिजोडि-।' ५ ॥ 
जो यह विधि नहि guh, तो यह यत्न करेइ। _ 
घरामाहि नहिं आवड, Wy ऊपर Sz ॥ ६ ॥ 
की कपरी की घासपर, बच्चाको R । 
` ठेट ताहिकी देहको, चाट पोडिका S ॥ ७ ॥ 
देहमाहि रहिजाय जो, पॉछिलेइ निज हाथ 
लेट रहन नहिं दीजिये, यह भाष्यो मुनिनाथ ॥ ८ ॥ 
“ ठाढो बच्चा होय जब, धरामाहि निज पाय । 
तब तो ताको दोष नाहे, भरामि विषे जो जाय ॥ ५१ 
_ तबहु होय चछाक यह) पे तासम नाहे होय | 
. ये दड विधिको छोंडेके, नीको वीपे नहिं कोय ॥१०॥ 
___” बच्चा नैकसत पेटसों, जब आधा द्रशांय। 
 . अक्सर की डाके तबे, TS ठाढिहोजाय ॥ ११ ॥ 
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गिरत TU AT, TE ऐसि गाते होय । 
झटका लागत HAT, यातो BAT नोड ॥ १२ ॥ 
` ब॒च्चाओदो Sea, भूमि परश तेहि होय । 
घीम होत हे ताहि ते, कहत सयाने छोय ॥ १३॥ | 
te याते AA कहत हों, यत्न एक परमान । a 
O e बच्चा जननेके समय, कीजे यहे विधान ॥ १४ ॥ 
AKL एक मँगाइके, चारो कोन पसारि। 
2 eS o बच्चा जब निकरन SM, उपरे SF धारि ॥ १५ ॥ 
o  _ अथ खूझा निकारकी विधि । A 
ढोहा-घोडी केरे Wal, बच्चा बाहर होइ । a 
खूझा ताके सुमनसो, काठि डारिये सोइ ॥ IW | 
` सूझा ताको कहत हैं, नीचे समके हो। | 
BAA ठागो होत है, सुम समान हे सोइ २॥ 


. इवेतरूप सुमके तरे, प्रकट देखाई देत । 
EE ____ सुमक ae होनको, ताहि जानिये हेत ॥ ॥ ३ ॥ 


नो खुझा नहिं काठिये, ओरो दोष ठखाय | 


OO हताहत सामा i 
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घुँटीविधि । 
दोहा-करुव तेल अतिही खरो, पेसाभार मंगवाह। 
नाबपातको अक सम, दोऊ छेउ मिठाइ ॥ १ tl 
तप्त कीजिये sae, चोथभाग जरिजाइ | 
तेहि gant उंडो करो, aa देउ पिआइ ॥ R ॥ 
अन्यावीधं। ` 
दोहा-पेसाभरिके नीबको, रंगजु लेउ मँगवाइ । 
RER आधों छेड गुड, ताम देउ मिलाइ | 
अन्य विधि। | f | 
च०-कवछ करुवा तेल AMT । तुरी बछेरहि आनि पिभावे॥ | 
पीवे दूध रोग नहिं होई । चटी तीनि कहीये सोई॥ | 
अथ THUS अन्हवावैकी विधि) | - 
- दोहा-छेट रहाते हे देहमें, बानि बडो जब होइ । ह. 
होत खारिस्ति सु ताहिके, सही जानियो सोइ ॥ ३ ॥ 
जबहिं बछराके बदन; SE TIS सब जाइ | ae 
तप्त जळहि करवाइके, देइ ताहिअन्हवाइई॥२॥ | 
जो घोडी बच्चाको छोडि देइ वाको लेलेनेकी विधि । ला 
दोहा-लोनु लहोरी लेइकरि, ता सम खेरु मिलाइ | 
बच्चाकेरी पीठिपर, दीजे ताहि ASE ॥ १॥ 
ताहि चटावे SNS वह, बच्चाको SSE | 
AIRRA ते लेइ नहिं, तो यह विधि 
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 सोरठ-उ्वान एक ATS, बच्चाकेरी पीठिपर । 


दाज ताइ छडाइ, भाणे चल नर होइ जे ॥ 
दोहा-इवानहिं कारनको तबे, दोरत घोडी आहि oy 
लेत बछेराको सही, उपजत ममता ताहि ॥ 9 ॥ 
होइ दूध नहिं घोडिके, की तो नहीं बिआइ | 
रोग आषधी जहे कही, Te हे तासु उपाइ ॥ R | 
अथ दूधको अजीर्ण होई ताकी ALVA । 
दोहा-आधापेसा तोलभरि, अजवाइनिको छाइ । ' ह 
ताते दूनो लेउ गुंड, इनो पीसि मिलाइ ॥ १॥  -_ 
होय बछेरा छोट जो, दोइ बखतमहेँ सोइ ॥ | 
नाहिन यक मोताज-हे, देत अजीरण खोइ ॥ २ 
ओर अजीरन ओषधी, जेती वर्णी आइ । 
कदहि देखि सो दीजिये, TE अर्नारिन जाइ ॥ ३ । 
DE अथ दूध पिआवेकी विधि। | A 
. दोहा-मास एकको होइ जब, घोडीकेर बठेर। | 
ओ तबे Re दूधको, नाहि काजे अतिदेर॥ 911 | 
oe जया दूध है, मध्यम गऊक MPI - | 
हि दीजिये, करत रोग यह मानि ॥ २॥ 
क लीजिये ताता। ताम यह विधि कीजे प्राता | 
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शालहीत्रसंग्रह्‌ | (१७ 
घेछा भरिसे TE, पेसा भरितक HT: | 
उमिरि देखिकै ताइ, खीळ सोहगा देइ तेहि ॥२॥ 


NAN 


होहा-डूध पियेते अईवतबु, होत वात आधिकार । 
दिये सोहागा होत नहि, कान्हो यह निरधार ॥ 9 ॥ 
्रथमहिं दीजे दूधको, पावसेरस्तों लाइ ।. . | 
फिरि जितना वहु पीजिये, वतना देइ पिआइ ॥ २॥ | 
जो यतना नहिं दीजिये, जबते दाना खाइ । $ 
दाना दूध भिगोइ करि, दीजे ताहि खवाइ ॥ ३ vie, 
चनाको दाना दूधमें, A ताहि Mgt [|| 
Rama भीजा करे, अइवहि दीजे सोइ ॥ ४ ॥ a 
अथ मक्खन देइकी विधि । ~ 
बोहा-दोइ टकाभरि दीजिये, प्रथमहिं माखन लाइ | 
RaRa ताहि बढाइये, एक सेर लगुजाइ॥ IN | 
_ मक्खन दीजे अवको, संघव छान मिठाइ | n 
___ देइ टकाभारे लोनको, मक्खन सेराहे माइ ॥ २ ॥ 
___ एक साठभरि अवको, माखन देई खवा । — 2 
_ ताको TS ओ पोरुषो, घटत कबहु नहिं आइ ॥ ३॥ 
तुरी दूध जळा पिये, कातो माखन खाइ | 
बेसाभरि अजवाइनिहि, देत नितहि प्राति जाइ ॥ ४8 ॥ 
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ओ दिये BUCA अश्वक्को, सगरे रोग नशाई । | 
'. झरदी बलगम वातते, जनित रोग सब जाई ॥ २ ॥ 
. मक्खन पथके दियेसे, जो अवगुण कछु होइ | 
' दिये घुसव्वर अशवको, पचत सकछ हे सोइ ॥ ३ ॥ 
FHS अरु बेस विचारिके, देइ घुसव्वर ताहि । 
FR ज्यादा मोताजसे, करदीज सो वाहि ॥ ४ । 
द्भ परत जह होड नहि, शरद घुलुक आतिहोड़ 
|  दूनिदेइ मोताज यह, मूतव्वरका सोइ ॥ & ॥ 


होत जावुवा नहीं तिहि, सो जानो मतिवान । 
| झाठहोत्रमत देखिके, कह्यो सुतोन विधान ॥ ६ ॥ 
l अथ बछेराकी चौबंदी दांगेकी विधि । 
Beare ग्यारह उपरे, दागिय बाजी सोइ | 
. तब चोबंदी दागिये, मोसम जाडा होइ ॥ १ ॥ 
दझोइ साल TAA, दागत हय सबकोइ। 
ताते बढिके वैसमहँ, दागे गुण नहिं होइ ॥ R ॥ 
. ऊपर आर चारिसा, चारिउ गांठेन माहि। 
Re, तरफ भीतरी आहि ॥ ३ ॥ 
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शालहोत्रसंग्रह | ` (१९) 
शिर्के जेते रोग हैं, सो हयके नहिं होइ । | 
Zl र 


गी जाकी रहें वे, AS जानत कोइ ॥ ७॥ 


| 

फन दागिये, पारा करिये चारि । 
निकै होय सो, याही भांति विचारि॥८॥ 
दोऊ AMS थुजनपर, izgi Te दोइ | 
जहाँ ASH जोर हे, तहा दागिये सोई ॥ ९॥ 
ताकी छाती भराति नहिं, ये बंद दागे जाहि । 
दामे पारा-चोरिकारे) शालहोत्र मत आहि ॥ १० ॥ 
दोइबंद कोखिन विषे, वाजीके सो होइ। | 
जह भोरी हे कोखिकी, ताके पीछे सोइ ॥ ११ ॥ 

तहा दागिये अवको, ताको फल अस आइ ॥ 
होत SHU ताहि नाहि, उद्ररोग नशि जाइ ॥ १२॥ 
रगें चारि ओरो अह, बाजी पाइन माहि । 
होत घुजम्मा उपरे, तरफ भीतरी आहि ॥ १३ ॥ 
मोजाको जो जोर है, तापर जाना aS । 

_- तुहा दागिये अश्व जो, यतने रोग न होइ ॥ 1४ ॥ 
घुस्तक ओर चकावरी, ता हयके नाहि होइ । — 
बन्दु एक हे ओरऊ, भाषतहों अब सोइ ॥ १५॥ | 

(कंग अगारी पेट तर, नसं जोन दरशाइ। | 

_ तुहा दागिये अश्वको; ताको गुण यह आइ ॥ 1६ ॥ 


अंडकोश ता वाणिके, कबई नहिं घरि जाइ ॥ 
उतरत नाहिन आँत हे, ता बांचीकी आइ ॥ १७॥ 
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दागेते इन वद्नको, गुणतो येते आहिं 

` याते दागत हे नहीं, अवगुण कुछ दरशाहि ॥ १८ ॥ 
रोग होत हे वाजिके, कोड यक ऐसो आइ À 

` फस्त खोलना परातिहे, विना फस्त नहि जाइ ॥ १९॥ | 
जेती दागी नले हैं, ते नहिं खोडी जाहि a 

__ हठ करिके जो खोलिये, wig निकतत नाहिं॥ २० ॥ | 
_ दागत नहिं सो ताहिते, वाजीको सबकोई = 
-'जो कदाचि कोइ दागि हे, भवगुण ओर न सोइ ॥२१॥. . 


| चाँदी जा दाग है, दागोताहि जरूर [|| 
|| ` शालहोत्र JAR मते, जानिलेड जारूर RR । 
| ae अथ बछेराकी परीक्षा जाने कि केसा घोड़ा aT 


दोहा कण जासुके लघु छस, छाती चाडी होइ । A 
बीचु जाहिके अधिक हे, दुई कानते ENIO | 
ss लंबी होइ अरु) TS सुमह जाहि। . ae 
Ry होइ ढीठे नहीं, Sal मुख है ताहि ॥ २॥ 
पातर मुखको वा सुछम, आँखि बडी जब होइ | 
TRS अरु, बाँसा उच न सोइ ॥ डे ॥ 


NRN 


=m जानो सोइ ॥ ५ ॥ 
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हाय गामचा छाट बह, 4a GOAT हाथ | 
MSF BA मत, जानळइ तुम साय ॥७॥ _ | As 
अथ बेचढे अश्वकी परीक्षा कदम चलेंगाकिनहा॥ - २. 
दोहा-आगिलो जाको पग जहाँ, परत घरणिमंसोइ।' | 
ताते WSS Fe परे, RIAA सो होइ ॥ १ ॥ 
पाछळ पुडा जाइक, आतहा उतर जान । 
सर कूच स हाइ हय, कृदमबाज सां मान ॥ २ ॥ 
ङ बछेराकी उँचाई यानी कितना ऊँचा होयगा 7: 
RU उपरकीटॉकते, चोगुम ताको जान। - | 
तुरा उचाइ होत ह, ताका मनम मात ॥ 3 ॥ 
यातो कान प्रमाणको, नव गुण कीजे तात। 
AST उचाइ जानय, सहा सहा यह बात ॥ २ ॥ 
इति शीशालहोत्रसंह केशवासेहरूत घोडेके स, ल उपचार 
कथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 


गु i 


wea ._. 
होहा-हय अपार बळ सहजही; जानत सकर जहान । 
तिनम चारउ वण हैं, तिनको क्रशोश्बयान ॥१॥ 
अडव सब समरत्थ इ, एके रूप Sala | 


(२२) | शालहोत्रसंग्रह । - _ |. 
TAT क्षत्रिय वेश्य अरु, शून्‌ वर्ण इय जानि ८ 
तिनके लक्षण कहतहों, ISRA मतमानि | 


TAT वण लक्षण | z 
ढोहा-स्वच्छ स्वभाव अनूप छवि, जासु तेज अधिकार । 
` जाको देखत मोहिके, नामित होत संसार ॥ ३ 
भोजनकी रुचि जांछुकी, TSA नहीं सकाइ 
- अग्रिपुंज सम ज्वलित आते, रण देखत ह्वेजाइ ॥ ९॥ 
अरु प्रतिभटको देखिके, नहि भय माने सोइ > 
सरळ gua विवेक आते, जळपीवे ge धोइ ॥ डे जे... 
पुष्पसमान प्रस्वेद Ag, आवे बाहु छुबासु 2 
VAT रग ह तासुका, एन नन सम Gig ॥ ४ 
_ ताते बार गरीब अति, बडो Tiga बोल 
` सूरतिप्यारी होय अति, एसो अश्व अमोळ ॥«॥ 
_ रणम दृगा कर नहीं, क्षतते नहि अकुछाइ 
o RZA असवार को, RR देहि पहुँचाइ ॥ ६ ॥ 
 हुठ पकरे छोडे नहीं, डरे न आसे जास । 
COA पहिचानिये, रसो आवे रात ॥ ७ ॥ 
 _ ` तते SRE SIT वा, नीलपरो के पार। . 
वेत रंगक जानिये, होत विशेष अपार ॥ < | 
= अथक्षत्रिवणन लक्षण| .  - | 
दोहा-माने हारि न नेकहूं, करे विरोध जु कोइ | 
° सँगरम लाख शतुको, आतिशय क्रोधित होइ ॥ ३ ॥ 
` युद्ध समय असवारके, मनके साथ उडाइ। | 
- जाड श्न निज स्वामिपर, लागत देइ बचाइ ४ २ ॥ 


tee रस राखे रहे, क्षत्रिय वाजी सोइ ॥ 4४ ॥ | 


बारबार मुख शब्दको, TVA जनु वीर । 


_ दुइपद ठाढो होइ नहि, करे न पॉय प्रहार 1३ ॥ s | 
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RICH इतका, आव दुई न तार ॥ २ ॥ 
टापे did बळ करे, युद्ध समय उत्साह | o 
ऐसो बाजी भाग्य सों, पावत हे नरनाइ । ४॥ | 
ATT प्यारी ठगे, निशि बासरमो ताहि । ह 


` बंधन तोरत तासुते, ताको दोष न आहि॥ ५॥ 


रण देखत WAS है, पवन समान उडाइ। . 
अस्त्रचोट माने नहीं, सन्सुखगोल मझाइ ॥ Ui 


_ अगर समान प्रस्वेद तनु, आवत जाके बासु 
` अथवा ओर सुगन्धको, तबुत होत प्रकासु ॥ ७ ॥ 


सहज चाकत इं नहीं, TZR [चतवत जाइ । 


गने नहीं उपवासको, सपन तेज सरसाइ ॥ ८॥ | 


सदा क्रोध राख बहुत, जल्दा कर आहार । 


` पानी पीवे टापिके, ऐसो तासु विचार ॥ ९ । 2 | ह A 


वेग तासुके तेज बहु, कदम चले सुखदाइ। . 


` बोलत बोल get इमि, मानो बाघे आइ ॥ 1० ॥ | 
__. आगि पवन अरु तोपसा, नेका नही सकाइ | = 
ऋच्छ बाघ गज देखिके, TTS ताके जाइ॥ ११॥ | 
RRA क्रोधी बडी, क्षत्रिय वण जु हाइ । o 

` ताके बळ अरु TN, बाजि न दूजो कोइ ॥ IN 


घोडी sia बोले नहीं, नाहिन करे सरार । 


अडे न काटे भूलिहू, आति गरीब तो होइ | 
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o ६22) शालहोत्रसंग्रह । 

रंग कुमेतसो होत हे, जानो ताहि प्रमान ॥ 

व्योषा इरानी थवा, इराकी इय जान ॥ १% ॥ 

अथ वैश्यवर्णं वाजी वर्णन । 
दोहा-सुरत होइ सिमिटे बहुत, मनमछीन बेजात ॥ 
तंग कसति तरसति Ae, कांपि उठे सब गात ॥ $ ॥ 
रहे अधीन सवारके, क्रोध करे SLATE । 

भीर देखि झझके बहुत, डरु माने अधिकाइ ॥ २ M 

चाबुक मारे क्रोध करि, तबहिं शीधगाते होइ । 

मन कपरी अरु wala, जानिलेहु यह सोइ ॥ हे 

जळदी चलत न दूरिले, कितनो करे उपाइ । 

 . अरगा आविआ कदम हे, जाको जाति सुभाइ ॥ ४ ॥ 
. दाना नीको होइ जो, तोतो खाइ अघाइ । 
MIST छाडे तुरतही, की थोरो सो खाइ ॥ ५ ॥ 
रण काचो नाचो फिरे, कीतो जाइ पराय। 
« तेजस हे नहिं तोपको, भयते अति सकुचाइ ॥ ६॥ 
चाह करे घोडीनकी, बारबार हिहनाइ। | 
` ` . मारेते सीधो चले, मोटी खाल ठखाइ ॥ ७॥ 
` बासु प्रस्वेदहि घीवसम, के अजया सम होया | 
= o कीतोआवे बाहु नाहि, जानिलेहु जियिसोय॥८॥ | 
ओ जल पीत हे ओंठ, मोटो होइ शरीर .. | 
'ए लक्षण सब जानियो, वेश्यवर्ण तासीर॥ ९ ॥ 

सिरगारंग विशेषके, वेश्यअश्वको होय । 
` तेपरत्तीके जानिये, निश्चय करिके सोय ॥ १ 
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अंथ शूद्र वर्ण वाजी TTT । ` 
सोरठा-माढेन रंग हे जाछु, शूद्र वणे सो जानिये । 
ताछु TATE वासु, आवत हे सम मीनके । 
दोहा-खाल AG मोटी अहे, Ales सब बार | 
SUE BI बुत थानमें, छोटत बारहि बार ॥ १ ॥ 
मंदर्मदू भोजन करत, झझके पानी देखिं। . 
TSH मोटी होइ अरु, FAA गंधि विशेषि ॥ २ ॥ 
AR धीमो होइ सो, NTA बारहि बार 


` - बोछन प्यारो तासुको, बहुतै के सरार ॥ हे ॥ | 
_- कृहा न करे सवारकी, मोटो होइ शरीर । i 
BS बहुत घोडेनसों, आवन देइ नतीर॥ SW . 


काटे मारे छात अरु, दुइ पग ठाढो होइ ॥ 
करे हरामी बहुत AA, शुद्ध वणे हय सोइ ॥ ९ ॥ 
सोरठा-मारेसीधोहोय, करे हरामी RR 
फिरि मारे जो कोय, तो तो फिरिसीधो चछे। | 
Steals रंग नो देहमें, होइ मरीन ARR । T 
तेखडहर मडवारके, जान्यो AAA देखि ॥ 
अथ संकरवर्ण वर्णनम्‌ । 


` दोहा-माल लक्षण जह होतिहे, दोइ वणेके आनि 


: j Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and न नाना 
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i अथ उचित अश्व कथन | | 


दोहा-विप्र योग ये चारिह, तीनि नराधिप चाहि । 
इय सुखद दाई अह, शूव्रदि एकहि आहि ॥ १ 


काऊ पाडत कहत हं, भूपयांग ए चार | 
वृणे वणेके काज सब, भिन्ने भिन्न विचारि ॥ २ 


चोपाई 
अँगढकाज सिंदि Ra देई । क्षत्रिय जाति विजय रण लेड ॥ 
$ 


~ 


JAR काज वैश्य चढि जाई । ओर काज शुद सुखदा 


| 
ate a जाके। संपाति भवन तजति नहि ताके ॥ 
` ` बहुतक सुख आवे तिहि पाहीं । देखत शत्च नाश ह्वै जाही ॥ 
| दोहा सब बाजिनम होत नहि, सब ए लक्षण आनि 
एक दोइ जो होइ कछु, लेह वणे पाहिचानि ॥ १ ॥ 
सब देशनमें होंतहें, चारि वणे जो आनि । ` 
जोन देशमें जो कहे, ते विशेष करि मानि॥२॥ 
इति श्रीशालहोत्रसंग्रह केशवसिंहळत बाजीवर्ण कथनं 
- नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ कक 


z3 


oe ओ अथ गणबिचार। 
ओ- दोहा- शुभवाजी अशुभे करे, अशुभ करे शुभ आनि) - 


. ताको कारण गण अहे, शालहोत्र मत जानि॥ १॥ 


- > सब वाजा ह तान गण, सो अब कहा बलानि । ` 
O >: देवतागण मालुष्यगण, अरु राक्षसगण जाने ॥ २॥ 
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अथ देवतागण वाजी । 
दोहा-देखतही मनको हरे, ऐसो रूप छछाम। | 
देह Te वाजिकी, सोहत मानो काम 9 ॥ 
नमित AR सब देखि नर, जानो सरल सुभाउ । 
अंग TTA होइ सम, देवजात परभाड॥ २॥ | 
ओरी कही अनिष्ट जो, होंइ नहीं ते कोइ । 
जे शुभ लक्षण हें कहे, तिनयुत वाजी होइ ॥ ३ ॥ 
दृहिने नाता Mat, परे WAR अरु आनि । . - 
मिळत भाग्य वाजि अस, देव जाति सो जानि ॥४॥ 
वोध हाथी युत्थतों, अस इय जाके होय । . 
होनहार निज स्वामिसों, कहत तयाने छोय ॥ & ॥ -- 
अथ मनुष्यगण वाजी | 
ढोहा भरी दु अनिष्ट जो, होय नहीं ते कोइ। _ 
देखत होय सुहावनो, AFIT हय सोइ ॥ 
` अथ राक्षसगण वाजी = 
दोहा-भोंरी परे अनिष्ट कोइ, जा वाजीके आनि । 
ओर चिह्न सब शुद्ध हैं, रोत्र रूप पानि जानि ॥ १ ॥ 
टेढो होइ सुभीव सब, घुष्ट बहुत सो आहि | | 
TH तपा अधिकार बहु, राक्षसगण कहि ताहि ॥ 
अथ ढितीयप्रकार गणविचार । A 
दोहा-मजुज राक्षस देवगण, सकल नरनको जानि ॥ 
ज्ञाते जाने जाहि गण, सो अब कहो बखानि ॥ 


Hit (i; eee 


ee é > = 
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आदि वण जो नामको, जोन ऋक्षको होय । 
तोन ऋक्ष जोहि गण विषे, गण हे नरको सोइ ॥ २ 
अथ राक्षसगण ऋक्षकथन्‌ | 


दाहा-चित्रा शताभिष ज्येष्ठा, मघा विशाषा ज्ञानि । 
अरु अझ्ठेषा कृत्तिका, मूल धनिष्ठा मानि ॥ 3 ॥ 
थे नक्षत्र सब जानिये, गण राक्षसके आहि । 
मुनिवर वरणो चाउ करि, जानिलेहु मन माहि ॥ २ 
अथ मनुष्यगण | 
होहा-तीनों पूवो रोहिणी, भरणी आही मानि । 
FAN उत्तरा तीनि जे, ये मबुष्यगण जानि ॥ 
अथ दवतागण । 
` होहां-एष्य पुनवेसु MIRNI, अशिनि श्रवण बखानि । 
अनुराधा स्वाती साहित, हस्त रेवती जानि ॥ १ ॥ 
Fe देवगणके विषे, ये नव नखत Tait - 
ताहि प्रयोजन अब कहा, शाल्होत्रमतजाने ॥ R ॥ 
= अथ नर देवतागण, घोडा नरगण ताको फूल । 
ओ- खरोरठा नरगण बाजी हाइ, मोळळेइ सो देवगण  - 
. ताको फळ अस जोइ, तुरी रहे आधीन तेहि ॥ | 
क अथ नर देवगण, वाजी राक्षसगण । 
__ झोरठा-देवगणहि नर जानि, बाजी राक्षस गण अहे । 
ताको फल यह मानि, करे उपद्रव स्वामि घर ॥ 
. अथ नर बाजी दोनी देवता गण । 
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अथ नर राक्षसगण, बाजी देवतागण ताको फल । _ 
- दोहा-घोडा जानो देवगण, नर राक्षसगण होइ । 
यद्यापे भारी शुभ साहित, हानि करे यह सोइ ॥ | 
अथ नर राक्षसगण, घोडा मनुष्यगण ताको फल ।! .. 
दोहा-राक्षतगण नर होइ सो, नरगण बाजी आई ॥ 
ताहि खरीदे फळ यहे, तुरी सही मारिजाइ । a 
अथ नर राक्षस नण, वाजी राक्षसगण ताको फल। त. | 
बाजी राक्ष्गण अहे, नर राक्षसगणजानिR॥। | 
यद्यापि भौरी अशुभ गुंत, तदपि होइ gaat | 
अथ नर नरगणं, बाजी देववागण ताको फल । | 
दाहा-अश्वजानि सो देवगण, नरगणको नर SE 
ताहि खरीदे सुख लहे, नितप्राति उत्सव देइ । 
अथं नर नरगण वाजी राक्षसगण ताको फल । 
सोरठा-इय राक्षप्तगण होइ, खरीदार माडुष्यगण | 
स्वामी नाशे सोइ, धन दारा अरु कुठ सहित ॥ | 
अथ नर बाजी दोनो नरगण ताको फल। | 
_ सारेठा-मोलळेइ नर जोइ, माबुषगणको होइ सो 
. बाजी नरगण होइ, तासु फटाफठ कछ नही ॥ ८ 
` दाहा-झुभचेष्टा बाजी करे, शुभ भारी युत सोइ । 2 क 
नहिं दूषितगण भेदप्तो, तब पूरण फल होइ ॥ १ ॥ 
बाजी मिश्रित गण अहे, ताहि खरीदे कोइ 
तहा विचारे गण नहीं, 


Na ७ | 


भाराज शुभ 


TEN । Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri हि 


(३० ) शालहोत्रसंग्रह | 


कहु चेष्टा भारी फलद, कहुँ चेष्टा गण मानि 

: कह गण भारा फठद ह, HS ताना त जान ॥ ४ ॥ 
a इति श्रीशालहोतरसंत्रहकेशवसिंहरृतवाजीगणविचारकथनं 
ae नाम पशोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 


A "न SR 
me, oe dy 
1 
= 


eee _ ` अथ वाजी आयुप्रमाण दतपरीक्षा । 
' ढीहा आयु अश्वकी होति हे, बत्तित वषे कि जानि । 
यात नाइन वाढि ह, TSA भत मान ॥ 3) ॥ 
केतनी बीती ales, ताएु कहो पहिचानि | 
__ देखि रदन जान्यो परत, ताते रदन बखानि ॥ R N 
_ _ कितने दिनमें होत कस, सो अब कहो बखानि | 
` ` जाते सब वाजीनके, साळ पराति हें जानि ॥ ३ ॥ 
, < अथ दंत वर्णनम्‌ | 
 हझ्ोहा-प्रथम दिवसके अश्वके, चारि मसूढा होइ ॥ 
ओ आठ रोजको होइ जब, दाँत जमाते हे दोइ ॥ १ ॥ 


_____ TRR होय जब, दोइ दोइ अरु मानि । 
o चारिदात तरके ठसे, ऊपर चारिय जानि ॥ २ ॥ - 

` दोइ ओर तरके कठे, दोइ उपरके जानि । ह” 

_ घट तर षट ऊपर ठसे, एक साठका मानि॥ ३॥ | 

` ताहि कहत आपंड हे, जे जानत हे कोई। 


.दृझमहिनाके उपरे, बारह SY तेहि होइ ॥ el | 3. 
क साळको अश्व जो, श्वेत रदन तेहि आहि | = a 
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जोन सफेदी रहति है, पोडशमास प्रमान | 
ता ऊपर जे मात हैं, कीजे तालु बखान ॥ ६ ॥ 
BMA TIS मासते, हीन सफेदी होइ | 
जरदी बाढति जाति है, TAS ST सोइ ॥ ७॥ 
जरदी SHAT माहि जो, दोइ साल छगु जानि। . 
ताहि कहत नाकंद है, शालहोत्र मत माने ॥ ८॥ 
दुइ दांतनमें Ag जो, मास पचीसे होइ | 
ae दियो है दोकको, ताहि कहत सब कोइ ॥ ९ ॥ 
तीक्षमाप्त SI रदनमें, रहत Ag यह जोड़ । 
ता ऊपर जो बाजि हे, दोक जानिये सोइ ॥ १० ॥ 
तसिमासके उपरे, छत्ति् मास प्रमान | 
दोइ दाँत तर्के गिरे, दुइ ऊपरके जान ॥ ११ ॥ 
छतिस माप्तके उपरे, जामि बरोबरि होइ । 
तीनि साळ पट मासले , दोक कहावे सोइ ॥ १२॥ . ' 
संवत साढे तीनिके, जब ऊपर हय होइ । 
दोइ रदुन ACH गिरं, दुइ ऊपरक सोइ ॥ १३ ॥ 
चारि वषे पर्यतमें,नामि बराबार होइ । सँ 
_ ` ताहि तुरीको कहतिहे, चारि साल सब कोइ ॥ १४ ॥ 
सोरठा-तब निकप्तातिहे नेस, बेस कुमाराहि जानिये । 
RY छायक वेश, इच्छा सम मेइनति करे॥ | 
दोहा-चारिसालके उपरे, पॉचसाल गु मानि। २ 
दुइ दुइ रद्‌ ओरो गिरे, तर ऊपरके जानि UF Ul 
यांचवषं TATA, जामि बरोबरि होइ । = 
युवा अवस्था वाजि हे, पंज कहावै सोइ ॥ २ ॥ a 
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पांच वषेके ऊपरे, षष्ठ TI जानि । , 
स्याही सब दांतन विषे, रेख समान बखानि ॥ डे ॥ 
षट संवतके SA, सात वषे SY जानि 
सब दांतनक बीचमें, छिद्र परति है आनि ॥ 8 
AS पज सो जानिये, ASAI कहि सोइ 
युवा अवस्था वाजिकी, तहां SI सो होइ ॥ ५ । 
` सातवर्षके उपरे, FE छगु अठई वर्ष । 
पब दांतनके BRAN, पहुँचत स्याही सष ॥ ६ ॥ 
qiqa अठइ वषेके, नव वषेन RÄT | 
सब दांतनके बीचमें, जरद होत दुइ दंत ॥ ७॥ 
सो वह जरदी यों ठगे, जिमि मेली हटतार । 
.... ओर दांत सब स्याह हं, यह कीन्हों निरधार ॥ ८ | 
. नव वषनके उपर, दशवषेन छशु जानि। | 
- सब दांतनमें होति हे, जरद रेखसी मानि ॥ ९॥ 
जरद्‌ होति हे दांत सब, वष AREI माहि ॥ 
नेसनकी जो नोक हैं, ते मोटी हे जाहि ॥ १० ॥ 
 ग्गय़ारहृवषन बीतते, वषे वारहीं माहि। _ 
. - जगदी दांतन शीश जो, कछुक श्वेत दरशाह ॥ 13 ॥ | 
सोरठा-चति बारह वषे, वष चोद्हीलों कहो । ; 
n होत सफेदीससं, हयके दशानन माहि तो ॥ 
दोहा-तोन सफेदी होइ यों, दही रूप ज्योआहि। 
 ग़ाहिउमरके उपरे, ओर परीक्षा नाहि॥१॥ | 


fat चोदह व्षके, वर्ष समही नाने। = 
 बाजीरदननपरत हैं; जरद बिन्डते आने॥२॥ | 


ध्य 
ON a ARS i 
{DENSE ¢ पु i DAN: 
La SOS AERA Eu, ५ 
Ba tees sd CN A a k 9, q 


` नव वषनके उपरे, TASS यह मानि | as 

होत पंच तब वाजिहे, श्रीधर कहो बखानि ॥ १२ ॥ 
o TARRA बारह ठगे, दशनन रेख Tals | = 
_ बारहते गे, हि de ताइ ॥ 3. 
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नानो यकइस वर्षते, बीते तेइस वषे । 

दृझननपें जे विन्दु है, ते वे बाढत सत्त ॥ ३ ॥ 
बीते तेइस वषेके, वषे पचीस समाप्त । ` 
र्दन जातिह बढति आति, अरु सीधे हेजात ॥ ४ ॥ 
दांतनकेरी जर विषे, छाक समान दुखात | 
MSI HAH मते, MASZ अवदात ॥ N 
बढे पचासहिते उमिरि, तीस IS जाने । २ 
दांत जातिह हालि सब, वार्नाके यह मानि ॥ ६ ॥ 
HET घास नाइ दशनसों, करत कूचिका तात । | 


- ता ऊपर बत्तीसलों, वाजी रदून निपात ॥ ७॥ 
अरबी ओर इराकके, बहुरो जानि इरान । pi 
इन्हें आदि जे हैं तुरी, दीरच आयु प्रमान ॥ ८) | 


तिनके दांतन भेद कछु, कहाते अहो अब सोइ । cae 
तीसमासः पयन्तळो, वाजि अखेडे होइ रा | 
तीने वषे षट मासछों, सोन कंद कहि जात। A 
चारिवषेकी होय जब, तब तोरे दुइ दांत ॥ १० ॥ 

दोक HUME ताहिको, शालहोत्र कहि सोई । | 
चारि ri जबही गिरे, आठ वषको होइ ॥ ११॥ | 


(६१) शालहोत्रसंगह | 
बातत सोरह वषके, अष्टादश पर्यंत | 
सब दांतनक धाचम, जरद्‌ हात FF दंत ॥ १९॥ 
जरद्‌ रेख दशनन विषे, बीसवर्षमें होइ । ` 
कृबीस Te विषे, जरदी व्यापंति सोइ ॥ १६ ॥ 
दोइ ओरके NAA, जरदी FSH सफेद | 
होत आइ दशनन विषे, जानि छेउ बिन Vz ॥ १७ N 
बढाति सफेदी सो अहे, वष पचीस प्रमान | 
जरद्‌ बिंदु दशनन परें, बत्तिस वर्ष बखान ॥ १८ ॥ 
दोइ ओर बीते वरष, बिंदुस्याह वै होइ । | 
सो वह स्याही आति बढे, पॉतेस वर्षन सोइ ॥ १९ ॥ 
बीते SAE वषेके, दांत बाढि सब MR । 
हालि जाति सब दांत ह, आतश्च वषन माहि ॥ २० | 
फिरि चालिस वर्षन विषे, वाजी रदून निपात । 
ओर तुरिनके रदनते, यतनो भेद लखात ॥ २१ N 
` येती आयु तुरीनकी, रदन Azar जानि । 
` झालहोत्र लिखि देखिकै, श्रीधर कह्यों बचानि ॥ २२ ॥ - 
डति आशालहाजसयह कशवासहरुत वाजीआयुप्रमाण varni 
| वर्णनो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ नो नाम सप्तमोध्योयः ॥ ७॥ 


अथ वाजी उत्पत्ति देशकथनमू | 
दोहा वाजा चार प्रकारक, आरा हात तुजान। - 
देश प्रकृतिक भेदसं, तिनको करों बखान ॥ १ ॥ 
उत्तम मध्यम अधम अरु, नीच जानिये र। 
तिन वाजिनके कहतिहों, MSA मत ठोर ॥२॥ . | 
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देश प्रभावहि होतिहें, बाजी प्रङ्काति सुभा । 
देश देशके हय कहो, कारे करि चितमे चाउ ॥ ३॥ 
सब देशनमें होतिहें, वाजी उत्पति आइ । 
ए जे देश विशेष हे, तेई कहत बनाइ ॥ ४ ॥ 
अथ वाजा उत्पात्त उत्तम AURAT । 
दोहा-नीलरोदके पारके, दारियाइ पाने जानि । 
अरबी जाति सुठार हे, ओर इराकी मानि ॥ 
सोरठा-इनप्तम जानि-इरान, बलख बुखारो द्वे कहा । 
भक्खर तुरकिस्तान, देश कुरंग तुरंग है ॥ 
ढोडा-चक्रपार णुठवार अरु, बहुरि कहो कंपार। 
Rya तिब्बत सहित, जानिलेहु चिग्हार ॥ १॥ 
. पुनि ये सारो जानिये, धन्रीसो हय मानि। 
अरु पंजाबो देशको, श्रीधर कहत बखानि ॥ २॥ 
कूच्छयुज्ज अरु जानिये, बहुरि काठिआवार। | 
फ़ार भीमनाथळी कहि, इनके हरि सुखसार ॥ ३॥ | 
_ इन देशनके वाजि जो, उत्तम-ढीजो जानि । 
शालहोत्र मत जानिके, दीन्हे इहां बसाने ॥ 
= TER वाजीवर्णममूं । 
दोहा-सतळजके यहि ओरके, जे जंगलके खेत । | 
वाजी होत बिशाल हैं, ये मध्यम काहिदेत I ॥ 
पूना रनहारिया बहुरि, ग्वालिभारिया ANAL | 
एते देशन बानि जे, पोरुषदीन बसानि ॥२॥ | 
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|, आर कही करनार हे, जानो युनि गुजरात । | 
| इन वाजेनमों बळ बडो, अधिक तेज सरसात ॥ ३॥ 


होरठा-एक देश कूरंग, इनमें वाजी होत जे । 
तिनके GBA अंग, शाळहोतर छुनिको मतो ॥ १ ॥ 
नहत Fit चलि जाहि, मानत नाहिन हारिको । 
; आतिहि बळी सो आहि, पे वे टश होति हे ॥ २॥ 
दोहा-रंगपुरी जुमिला साहित, ओर भुटानी जानि । 
इनमें जे टांचन अह, ते मध्यम कार माने ॥ १ | 
सनीपूर जेता सहित, कनकाई अरु मानि 
. इन देशनके वानि लघु, तेङ मध्यम जानि 
` अथ अधमवाजीवर्णनम्‌ । 
डं दोहा-अधम खेत अब कहतहा, वाजिनके जे आहि | 
माडवार खडहर सहित, अति बळद्दीन कहाहि ॥ १ । 


रंगपुरी जामिळा सहित, ओर भुटानी जानि । 
इनमें बड तुरंग जे, तेऊ अधम बखानि ॥ २ | 


अथ नीचतरवाजीवणंनम्‌ । 


_ दोहा महानीच तिरहुति विषे, वाजीउत्पातहो. | 
 _ ओरोजे पर्यत अहँ, तिनमें नीचे जोइ॥ 3॥ 1 


ओर सुदेश कहे नहीं, वाजी सब जग होइ । . Pg 
ते देश विशेष हैं, या मषि वणे सोइ ॥ २॥ | 


नाच दशम नाच) उत्तम देश न नांच कहु | ae 
यह कारि जियके बचि, वाजी eg विच 


__ दोहा-माडवार कसमारक, उत्तर दिके अइव । 
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_ अथ अन्यमत | उः 
चोपाईं-उरकर साकर खुरकर मोटा | छेबी गदेन कमरक छोटा ॥ 
सो आरबी सोई इरानी | पथरी थोबरी खुंदाकानी ॥ 
चाडो माथ थोबरी पतरी। रोम महीन कनोटी gael Ul 
. थाने ga चढे बहु तळपी। पन्नीखेत सो इय इमे परषी ॥ 

` अधिक असाल तठासिक भारी | कूदफांद्मं आहुरकारी ॥ | 
wilde अति शुद्ध बनो है । सोई भक्ख खेत गनो है॥ | 
SX अक्षर Al HI | जंगछ ओर काठियावारोा ॥ 
CAR हलुक रोमको मोटा । ना आति सुन्दर ना बहु खोटा | 
_ तिनके नीचे काबुल भाष्यो । दृहमें एक बिठाती राख्यो ॥ | 
सोइ जाटेआडा WGI । गदन बडी बडाइ FAN 
कमर गामची RA छोटा । दुम सुम भारी एुखको मोटा ॥ | 
गे पाछ बराबारै देखे । ताको सब कोइ तुरकी श्खे॥ | 
gq गंघन घुटकन काई । चारिहुको पे; एके SEN 
He कहूँ तसवीरन देख्यो । सो तुरंग seas STA ॥ 
'ढोहा-जा घोडकी पीठे बुध, अतिखाठी अवरखि। . ८ 
= ताको कच्छी कहत सब, अति स्वरूपकी देखि ॥ - | 
` चौ०-उत्तम बाजी देश बखानों | चारु JAR महामन मानो ॥ | 
 खुरासानक होत हें नीके । राजत साजत काजनहीके॥ | 
` करनाटक गुजरात बखानो । आति अहार सो मध्यम जानो ॥ 


नीच कहे हें AHS मत, शाठहात्र त 
He वाजि जे 
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cee) शालहेत्रसंथह । 
प र a अथ देश आउ वर्णन 
- ढाहा-काशीप्रब दशबरष, NR BT बीस 

He कहं जंगठके तरंग, जियत तीस चाळीस 

जे असतील हैं ठोरके, खुरातान मुलतान 
: ओर इरानी अरबके, कच्छी दीरघ जान ॥ २ 
AHL तेती आयु है, दोरघ वष प्रमान | 
er चंदनंसदनते जानियो, रदन बदन पहिचान ॥ हे ॥ 
इति श्रीशालहोत्रसंग्रह केशवसिहळत वाजीदेशउत्यांते 
कथनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


अथ रंग नाम पहिँचान छब्बिश रंग वर्णनस्‌। | 
कवित्त-श्यामकरण संदळी समुंद शूर सूरखा सुरंग, चीनी 
चोधर संजाफ नीठमकसी प्रभानिये ॥ तामरा हरयछ गरौं 
. मोमिआ अबछ्ख मटिहा, महुआ फुछवारी कुल्ला एते रंगन 
` बिघानिये॥ भाषां कुंमेत घुसको टोपरा सो बुद्ध धीर, नोकरा 
अरू सिगरा सारो सबुजा बखानिये ॥ रंग ये भने हें षटबिंशति 
प्रसिद्ध करि, आ FAUT जा तुरग BSI जानिये ॥ 
थ प्रथम श्यामकर्णः रंग स्वरूप वर्णनम्‌। देखो घोडा नंबर १ F 
अ = = a 
. गह घोडा रामाश्वेमेधमें छोडगया थ। २. 
इयाम बिबा अधर, शशि तमान सब गात | 
पीत पूँछ नख अरुण AR, वेगवंत जिमि वात ॥ 


शालहोत्रसंगह। | (३९) ; 7 
बौ०-शीश केश बहु पीत gag ARER सो मन भायो ॥ | 
सुरंग रत्न मणि माल गुहाये । उग कंठ बहु विधि पहिराये॥ | 
HIATT कीन्ह यक सुंदर । वाजिभाल बाँध्यो लिखि ऊपर ॥ 
तब प्रभु कह्मो बोळे रिपुदमनू । तात तुरंग संग करू TAT | 

अथ द्वितीय श्यामकर्ण रंग । देखो घोडा नंबर २. 
ek Sa 
इस रंगका घोडा युधिठिरकी अश्वमेधमें छोडागया था । 
DOR छक्का 
व्याससुनि VA SAMI कहते भये L 
चोपाई । ट्र | 
पुनि यह वाजि मेघहित an । चहिय तुरग वर सुभगस्वरूपा ॥ ४ 
दोहा-जो वेसो हय ना मिळे, प्रथम चिहूक रूप | 
तौ यहि विधिको छांडिके, यज्ञ कीजिये भूप ॥ 
चोपाई। = F 
aS पूँछ इयाम शिर केशा । होय जातु वपु वणे नरशा ॥ | 
ee संदली रंग । देखो घोडा नंबर ३ 
` द्वोहा-रंग बदामी संदळी, वरण सुकावे विधान । 
फीको हय सब रंगनमें, भाषें तिहि गुणवान ॥ - 
 सुसुँदरग तीनि तहरके । प्रथम ससुँद रंग। देखो घोडा नंबर ४ 
_ दोहा-रोमावळि जो अबकी, उदर फेन सम हाइ | 
चरणः आठ दुम इयाम हे, समुंद कहावे सोइ ॥ 


= 


~ °... «In Public Domain, Chai mbalAfchives;Etawah | |. "7 


Ls ५५ जी Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(४०) ` शाहहोत्रसंगह । 
द्वितीय समुँद रंग । देखो घोडा नंबर ५ 
दोहा रंग होइ सब समुंदको, TAJAN कछु जान । 
ससुंदकण तेहि नाम हे, जानो चतुर सुजान ॥ 
तृतीय Qos रंग स्याह जानू । देखो घोडा नंबर ६ 
दोहा-पमुद स्याह जानू कहां, जाके जंघा इयाम । 
बडो रंग मजबूत हे, याको राखो धाम ॥ 
। सूर रंग अशुभ । देखो घोडा नंबर ७ 
दोहा-धूम्रवण जजु भस्म हे, देखत दूरि Hale | 
शूर कहावत AHSAT, सेंतिं न A ताहि ॥ 
सुरखा रंग शुभ । देखो घोडा नंबर ८ 


दोहा-होइ सफेदी गात सब, SIMA अनुहारि । 
सुपर पूँछरी कंध कच, सुरखा कहेउ विचारि ॥ . 
सुरंग GAT | देखो घोडा नंबर ९ 


दोहा-अरूणगात-जिहि अश्वको, जिमि गुंजाको रंग । 
अरुण पूँछरी कंध कच, जानब ताहि सुरंग ॥ 
शवान सुरंग | देखो घोडा नंबर १० 


N AA 


- दोहा अरुणगात निहि वाजिको, जिमि हाटकको रंग ॥ 
ओज तीस पूछरा कध कच, कहिये श्‍वान छुरय ॥ | 
> तेल सुरंग । देखो घोडा नंबर ११ > 
` दोहा-होय अरुणता आलदुम, मिळे इयामता नाहि। | 
a नाम हे कोविदन, Ges सुरंगी ताहि ॥ Ss 
` केहरी सुरंग । देखो घोडा नंबर १२ 


RN मक? 
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चीनी रंग । देखो घोडा नंबर १३ 
ES HE इवेतरु नील कहु, त्वचा कहाँ कहूँ इयाम | 
चीनीरेंग कृहति हुँ, ABS मते अभिराम ॥ 
` ` संजाफ रंग । देखो घोडा नंबर १४. | 
दोहा-पूछ चरणछणु जानिये, इजी रंग छकीर । 
जो संजाफी नाम कहि, सब रंगकेर वजीर ॥ 
: चौधर रंग । देखो घोडा नंबर १५ 
दोहा-गज समान निहि अश्वको, रंग होइ सब गात। : 
चौधर चोकस AJA आति, करो न याकी बात ॥ 
नीला रंग । देखो घोडा नबर १६ 
. दोहा-नीळ वणे जा अश्वको, रोमावली शरीर। oe 
- नीळारंग बखादु तिहि, बडो जोर गंभीर ॥ 10 
मकसी रंग | देखो घोडानबर १७. . | 
दोहा-इयाम इवेत फुटकी परें, सकल शरीर प्रमान । 
AGA बखानिये, AHS कहे पाइचान ॥ 
| हरयल रंग । देखो घोडा TAT १८. | 
` दोहा-आसित हरित मिश्रित इवे, रोमावळी शरीर । 
o RAZU जगछिप्र है, AHS कह मतिधीर ॥ 
O तामडा रंग । देखो घोडा नंबर १९ 
BRIAR ताँबेकी झलक, रंग तामरा aA 
बुद्धविषे स्वामी सहित; करे आपु संग्राम ॥ 


Sot 
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श्याम गर्रा । देखो घोडा नंबर २३ 
दोहा-अरुण इवेत रोमावळी, अइवाके तजु माहि | 
श्याम पूछरा HIRT, गरा श्याम Helle ॥ 
अबलख रंग । देखो घोडा नेबर २२ 
दोहा अउवा केरे गातमें, अदे ss दे रंग । 
अबळख नीको रंग है, कीजे ताहि प्रसंग ॥ 
चौपाई । 


नील इवेत यक अबळख भाषो | अरुण इवत दूजीविधि इ 


मोमियां रंग । देखो घोडा TAT २३. 
ढोहा-मोमरंगको मोमियाँ, अइवाके तड होइ । 
TEA जो गुळ पर) गुळी मोमियां सोइ ॥ 
` मटिहा रंग । देखो घोडा नेबर २४ 
दाहा-माटहा रंग पतंग सम, ATH वोचा होइ | 


सुस्त चुस्त सब काममें, याहि लेउ मति कोई ॥ 


| महुआ रंग | देखो घोडा TA २५. 
दोहा-मधु समान रोमावली, महुआ रंग बखान | 


- अरुण चमक कछु गातमें, ताहि FATS जान ॥ 


कुल्ला रंग । देखो घोडा नम्बर २६ 


4 ` दोहा-जरद रंग सबगातमें, सेली पीठिमें होइ ॥ . 


पेरनमें पंजा परे, कुल्ला कहिये सोइ ॥ 


= कुलवारी रंग | देखो घोडा नंबर २७ = 
A a -जगह जगह तनु होतहें, बहु TAF HS! 


[षो 


आति शुभ ताहि Fanaa, कहें नकुल प्रातिकूछ ॥. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah = क 28 Ge 


शालहोत्रसंग्रह | pr. (१२): घ 
` कुम्मैत रंग । देखो थोडा नबर २८, यी. 
दोहा-गात होड जो अरुणता, आठ चरण दुमऱ्याम। , | 
सो SAT कहत हैं, AHS मते अभिराम.॥ _ : | 
तेलिया कुमयत रंग । देखो घोडा नंबर २९. | h 
ढोहा-छाखरंगसो रंग हे, इयामचरण FA आठ | o 
तेळ कुमयता नाम AR, नीको रंग विशाळ ॥ 
टोपरा रंग । देखो घोडा नंबर ३०. 
दोहा-जिहि वाजीके शीश पर, इवेतटोप दरशाइ । 
कहेउ टोपरा नाम ऋषि, युद्ध धीरसोआइ॥ -: 
मुसळी रंग देखो घोडा नंबर ३१३. - 
दोहा-श्याम वणे रंग अश्वको, महिषी रूप शरीर । 
पाक AIA चमक, सुसकी रंग सुधीर ॥ _ 
नोकरा रंग । देखो घोडा नेबर ३२ 
दोहा-चरण आठ दुम गात सब, इवेतवणे जो होइ । 
नयन नासिका शीशलों, HIST THU साइ ॥ 
सिरगा रंग । देखो घोडा नंबर ३३ 
_ दोहा-होय सफेदी गात सब, जेस रुकुमको रंग । 
| कहो रंग हे नाम ऋषि, सिरगा चपळ तुरंग ॥ 
| द्विविध सबुजा | देखो घोडा नंबर ३४ a e 
-.  दोहा-शयाम दैवत माळ अरुणता, रोमावळी शरीर | - 
-ag द्विविध बखानिये, TES कहे सतिधीर ॥ = 
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ee ` सबुजा सारोरंग । देखो घोडा नंबर ३५ 
 दाोहा-पीठळीक हे अरुणता, सबुजा हय सब अंग । 
` वत शीश आनन सकल, सबुजा सारो रंग ॥ 
सबुजा । देखो घोडा नम्बर ३६ 
' ` दोहा-सबुजा होवे शयाम सित, कहे रंग परवीन । 
` _ FARR हय आठदुम, महाएुफूर सुखदीन ॥ 
 ो०-कहुँ कहूँ इ्याम इयाम YS देखे | शुळेदार ATA अवरेखे॥ 
a अथ सत्रह रंग मिश्रित | 
कवित्त-केहरी बदामी ओ सिराजी बोस्ता खंजरेट, विछोरी 
कागजी कपूरी तूसी रोषिये ॥ पिंग रंग धारिया कवूतई रमनी 
` त्योंचाठधार, कल्यानी चंभालखी सुमाति विशेषिये ॥ प्रथम 
_ किषित्त पटविशाति गनाये रंग, यामें सप्तदश ठीक तेताछिस 
BSN येते रंग प्रगट तुरंगनक युद्धधीर, इनहीमें केवळ अरु 
oferta ` 
ps पुनः भिन्न भिन्न रगकी पहिचान । 
: छंद पद्री। : | 
ओ मुख उदर जानु पेतीतिहार | सुरखा तजि सब केहरि विचारि ॥ 
` फुटती दाम सम खेत माहि | सिरंग बदामी कहि ARU 


M काका । 2 (४५), 
मेळो सफेद जिमि धूपरंग । कहि नकुछ प्रगट gÂ तुरग॥ 
le दादुरक रंग तुरंग वेष । तिनको कवूत qed विशेष It 
रमनी विछोकि रग मारजार । बहु रंग रोम माळे चाल धार ॥ 
छलि क्षेमकरी समतबु विचित्र | कल्पानी है सो कहिये मित्र ॥ 
चंभा रगा gE सित अरुण जानातबुकहँ शेत He श्‍याम आन॥ 
आतिही गहिरो कुम्मयत जान । सोरॅग लक्खी कहिये सुजान ॥ 
दोहा-वणे वणे मिश्रित भये, शुद्ध अशुद्ध अनेक । 

लक्षण सबके कहत हों, FAINT सावेबेक ॥ १ ॥ 
चोखरु मंद बिभेद करि, नहिं भाष्यो यहि हेत । . 


हयगाति कला प्रबीन जो, चढि फिराय ठखिठेत ॥ २॥ - 


अथ सत्रह TS घोडाकी पहिचान वा लक्षण । 
केहरी रंग । देखो घोडा नंबर ३७. 
दोहा-उदर जानु मुख श्वेत हे, सुरखा ताज कहि सोइ । 

HA केहरी नाम ऋषि, रंग असीळो सोइ ॥ 

सिराजी रंग । देखो घोडा नंबर ३८. 

हा-इवेतरंग सब गात हें, पीतरोम मिढिजाय | 

ताहि तिराजी कोमियाते, मध्यम रंग कहाय ॥ 

बदामी रंग । देखो घोडा नंबर ३९ 


` दोहा-फुटकी होय बदाम सम, इवेतरंग तनु माहि । 


ताहि बदामी कहत हें, AHS मतो सो आहि ॥ 
बोस्ता रंग | देखो घोडा नंबर ४५०. २ 


` दोहा-नहिं aga नहिं सूरखा, रंग लेहु पचाति! 


` ताको बोस्ता कहत हैं, मध्यम कहाँ बलानि ॥ | 
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: : : । Pd ४६) शालहोत्रसंगह | 


GRE रंग | देखो घोडा नबर ४१ 


 ढुँहा-ताढु नयन ग्रीवा अघर, रेखा असित सुजान । 


GME ताको कहे, मध्यमरंग प्रमान ॥ 
कागजी रंग । देखो घोडा नंबर ४४. 


` दोहा-त्वच महीन रंग श्वेत छलि, जा वाजीको होत 


FA कागजा नाम शुभ, राजनका सुखदंत ॥ 
बिह्लोर रंग । देखो घोडा नंबर ४३ 


दोहा खेतरंग तव अंगर, अरुण त्वचा दरशाय । 


बारा सा जानय, उत्तभ महा Beals ॥ 
कपूरी रंग । देखो घोडा नंबर ४४ 


Ra इयकी रोमावळी, रंग कपूर सम होय । 


ताहि कपूरी जानियो, उत्तम भाषों सोय ॥ 

. तूसी रंग। देखो घोडा नंबर ४५ 
दोहा-फूळ बराबर बद्नमें, रंग तीसिया तूस । 
महाअशुभ ताको कहे, करें वित्तको खीस N 

_ अथ प्रिया रंग । देखो घोडा नंबर ४६ 


: ines हा-मेळ सफेदी बदन सब, धूपरंग सम रंग | 


` कह्यो धूरिया तुरंगको, मध्यम हे सब अंग॥ | 
- _`षिंगरंग। देखो घोडा नंबर ४७. 
आठरोम दूनों तरफ, Tete दरशाय | 


_ ` कवूत रंग । देखो घोडा नबर ४८ 
दुरके रंग तजु सब, वेष वाजिको होइ | 
म मत साइ ll 


| 


aes पिंग रंग सुभग बहु, शालहोत्रमत आय॥ | 


N 


Tinian 1Y 
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शालहोतरसथह । 
रमनी रंग । देखो घोडा नबर ४९.. 
दोहा-रमनीरंग मजारसध, देखि चिह्न पहिचान) ... 
Her नाम इयको बिदेत) शाठहात्र परमान ॥ 
कल्याणी रंग । देखो घोडा TAT ५० | 
दोहा-क्षेमकरी सम रंगं कहो, कल्याणी रंग तात । 
सो कल्याण बढावडे, जानो उत्तम बात ॥ 
चालधार रंग । देखो घोडा नंबर ५१ gi 
_ दोहा-बहुतरंग मिछि रोममें, चाठधार तिहिनाम। | 
उत्तमरंग बखानिये; याको राखो धाम ॥ 
चंभारंग | देखो घोडा नंबर ५२ | 
दोहा-चंभा मुख सित अरूणमें, तड कडु सित कहूँ श्याम । 
मध्यम ताहि बखानिये, Hal रंगको नाप्न ॥ 
लक्खी रंग । देखो घोडा AAT ५३ 
दोहा-अति गहिरो GAT जह, क्ली कहत छलाम । 
नीकरग सो जानिये, अति बलिष्ठ अभिराम ॥ 
- अथ बाइसरंगके घोडाके नाम । seve 


कावित्त-धुसरा सुकाली हरदक JUA ARTIS पतंग 


__ झष्टकसो बंखानिये ॥ युगळ वघिक चामदस्त अलुंठ भो सबुज- 
_ पाय इवेत चरण मानिय ॥ चोपट यमदूत समरदू 


(४८) शालहोत्रसंग्रह । 
` चोपाई । 
उत्तम अरु निकृष्ट नहिं जानो । मध्यम याको रंश बल्लानो 
सकाली रंग । देखो घोडा TAT ५५ 

दोहा-इयामगात जो अश्वको, SAAS इम केश | 
ताहि सुकाळी कहत हें, ASS मते नहिं बेश । 
be हरदक रंग । देखो घोड़ा नंबर ०६ 

दृहा-जरदगात जिहि अवको, भार आल दुम केश 

हरदक Tes रंग तिहि, उत्तम जानो वझ ॥ 
मुसली रंग । देखो घोडा नंबर ५७ 
“दोहा-एक चरण हे इवेत जो, GS सकळ ag माहिं 
नाम मूसळी दोष यह, झे न ठीजे ताहि ॥ 
अहिमसली रंग । देखो घोडा नबर ५ ८ 
दोहा-आवरग मुख ऊपर, अहिफणकी आकार | | 
` अहिमुसठी तिहि जानिये, कलह करे बिकरार ॥ 
= षतंग रंग । देखो घोडा TAT ५९ 
___ /दोहा-इवेतवणे इयको निरखि, रंग पतंग बखानि । 
SAF आल अरु ग्रीव लग, पट्टा अरुण सुजानि N 
 चो०-मध्यभाग यह रंग हे नीको। बहुत तेजाई नहि बहु फीको। 
व पूचकल्याण रंग | देखो घोडा नंबर ६०. | 
_ ६दोहा-इवेतचरण चारो निराखि, टाका भाळ समान। | 


 _ पॅचकल्यानी रंग सोइ, सदा करे कल्यान ॥ 
stead रंग । देखो घोडा नंबर ६१ 


SN SDDS MOUSE 


a । 


दोहा आगिलकर बाई तरफ, इवेतरंग द्रशाय । 
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चक्रवाक रंग | देखो घोडा नंबर ६२ 
दोहा-इवेत चरण ag पीत है, अशु इवेत मुख जान । 
चक्रवाक तो रंग है, छीजो सुमाति gA ॥ K | 
बो०-उत्तम महापुनीत कहावै । पूरण भाग जासु गृह आवै॥ | 
महिकच्छ रंग | देखो घोडा नंबर ६३ 
दोहा-इयाम वर्ण सब अंग है, चरण चारि सित होड़ | 
माथे टीका इवेत छखि, ASH Se छोड़ ॥ 
चो०-अतिशुभ वृद्धि करे सब काहू । पूरण पुण्य जो राखे वाहू॥ 
सगलअटक रग | दखा वाडा नबर ६४ 
दोहा-आछ पूँछ घुल चरण उर, जा तुरंगके इवेत | 
मंगछञएक नाम हे, AHS मते कहि देत ॥ 
चो--बहुत We बहु सुख दिखरावे | दिन दिन मंगल मोद बढावे॥ 
gR अंग जरद्‌ चट होई । सो मंगळ जय करत सदाई॥ 
युगल रंग । देखो घोडा नंबर ६५ 
दोहा-बहुत रंग मिश्रित भये, युगछ अशुभ अवरेषि | 
शालहोत्र मत जानिके, हरे सकछ धन लेषि। o o o 
( खडी आल होइ तिसको भी युगलदोष कहते हें)। | 
NIT अशुभ । देखो घोडा नबर ६६ 


` दोहा-कृष्ण नीङँग कळि तजो, महाअलक्षण जा. ६ 


. AÜ SR गहत बद, TAG नाम डुखदानि ॥ 
` चापदस्त रंग । देखो घोडा नम्बर ६७ 


चापद्स्त तिहि नाम हे, महादोष सो आय ॥ < 
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(me) शालहोत्रसंगह । 
` अरजुळ रंग । देखो घोडा नम्बर ६८. 
ढोहा पछिछो पग जो एक सित, AUS ताहि कहाय । 
ala विशेषिनमो गनो, नकुछमते सो आय ॥ 
सबुज पाँय रंग । देखो घोड़ा नम्बर ६९ 
दोहा-एक चरण तन रंग है, शपेत होय पग तान । 
सबुज पाथ सो दोष वर, रहे संपदा हीन 
तीनि पाँव यक रंग है, एक पाव तबुरग 1 
शालहोत्र घुनिके मते, करे राज्यका भंगी  - 
_ शेत चरण | देखो घोडा नम्बर ७० 
दोहा-श्वेत चरण EAL निराखे, रंग द्वितीय शरीर । 
क शाठहोत्र तिहि अशुभ काहि, महादोष गंभीर ॥ 
> SS चौपट रंग | देखो घोडा नम्बर ७१ 
कहा चारो चरण जु श्वेत छखि, माथे तिलक बिहीन । 
न नाम चापटादाष tale, UMAR ZERIT ॥ 
` ` यमदूत रंग । देखो घोडा नम्बर ७२ 
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_ ` जालिया रंग। देखों घोडा नम्बर ७७. | 
दोहा-घुट्टा Wesel आगिळे, ओरौ अंगम होइ । 

जारातम रण श्वेत इं, महादोष कहि सोइ ॥ 

सोरठा-जाळपरे तडुभाहिं, कछुक अवस्थाके गये | 


AAA 


भ्ूलि न राखो ताहि, याको त्यागन कीजिये ॥ a 
इति श्रीशाल [चसंमहकेशवर्सिहरूतवाजीरंग कृथनंनामनवमो ऽध्यायः US, : 
NER 
अथ पञ्च रंग-शु्न। ` — लक, 
दोहा-हाथ सफेदी माहि जो, किंचित तिङ पाजाय। | 
` RAT ताको कहे, आति शुभ SATA a eer 
अथ्‌ दाग अजनादांष वणनसू । ` | e 
दोहा-दाग निशानी चारिविधि, ताहि अजनी नाम | 
भिन्न भिन्न सो कहतहों, दोष सहित अरू नाम ॥ १ ॥ | 3 
दाग अंजनी कहत हों, दूर नाम बखान। | a 
कोऊ कोऊ RRR लहसुन नाम JAANI : 
दाग होइ जो AAR, धूमवणेकी आनि ges 
की कस्तूरी रंगको, की असमानी जानि ॥ ३ ॥ 

BS अंजनी कहतहों, ताकर नाम बखानि। | 

Sal दाग जु इवेत हे, इवेत अंजनी जानि ॥ ४ 


* (७२) शालहोत्रसंगह | 
इवेत अंजनी TSA, जो वाजीके होय 
त्रिया मरे ताकी सही, जाके अत हय होय ॥ ७॥ 
यह फल जो वणन कियो, Sa अरुणको जान 
दाइन अग जु अजना, ताका दोष न मान ॥ < ॥ 
अथ पदच्चअजना दाष | 
` दोहा-दहिने aia अंगमो, पद्मअजनी होइ । 
सम्वत्सरके War, दोषहि छीजो जोइ ॥ १ | 
अश्व अहे घर जाहिके, ताहि परे अत दुःख 
भाइको बेटा मरे, Se न सपने सुःख ॥ २ । 
सोरठा-जेई अंजनि माहि, बिंदु होइ रंग देहको 
बाळअंजनी आहि, स्वामीको नाशे हही ॥ 
o RIRN फुलवारा साइत, अरु बजा JSFN | 
` ` इनमें अंजनि दोष नाहे; कान्हा यह निरधार ॥ १ ॥ 
_ ओरो दोषी रंग जे, ते अब कहो बखानि । 
` ` चापदर्त हय येक पुनि, दूजो अरनळ मानि ॥ २ ॥ 
आओ सब देहीको एक रंग, कोइ रंग किन होय 
- __ तामि ये लक्षण पर, कहत अहो अब सोय ॥ हे ॥ 
.. ओर सफेदी अंग नहि, आगिल पांड सफेद । 
SRT सा जानिये, उपजत ठीन्हें खेद ॥ ४ ॥ 
o यही प्रकाराहे अंग सब, पाछिछ पाँव सफेद] _ 
ANAT ताको नाम हे, बहुत करे सो खेद ॥ ५॥ 
सोरठा-जाके हय यह होय, तासु त्रिया रोगिनि रहे । 
भ्रूछि न टीजो कोइ, जाको ऐसो रंग हे ॥ 
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शालहोंत्रसंबह | ` (५३) 
चौ०-प्रथम सितार पेसानी जानो। दूजो अकबर नाम बखानो॥ | 4 
gga पाजी दोषी होइ । शालहोत्र मुनिको मत सोइ ॥ | 
अथ सितारे पेसानी वर्णनम्‌ | 5 Be 
चोपाई-भाल जातुके टीका होई | नखत बरोबरि जानो सोई. 
आर देह सब एके रंगा। नाहि सफेदीकर परसंगा॥ 
जाके ag ए छक्षण अहे । सितार पेसानी ताको 
सो वहु मध्यम दोष बखानो । जहैँ वह हय तहँ चिंता मानो ॥ 
अथ अकरब दोष वर्णन 
दोहा- भाळ जासु टीका अहे, ओर कहू नहि सत ॥ 
ता मधि देही रंग है, अकरव सो कहिदेत ॥ ३ ॥ 
जाके वाजी यहु रहे, ताके सुख नहिं होत । eo 
MSA घुने यो He, दिन दिन दुख उद्योत HAN 
- अन्थञ्च । E 
दोहा-ऐब दोइ ओरो Se, ते अब कहो बल | = 
कूसका जाना es यक, अधर we यह जान ॥३॥ | 
_ कूसका जाके MSH, टेढो होइ बनाय । य 
ओर सफेदी अंग नहि, सोऊ ऐब कःय॥२९॥ 
अथ अधराबिंदुदोष। ` 
दोहा-इवेत अधर जा TAB, WA भवर समान | | 
ड्यामाबिंदु जाके परे, सोऊ AIA बखान ॥ z 
'चौ०-की वाजी आपुहि AY मरे | की कछु ओर हानिको करे। | 
दोहा कहुँ सफेदी अंग नाई, ऐसो वाजी होइ ॥ > 
sda होइ जो नाकपर, ऐबीवाजी सो | 


(५ ‘yee x AXE Wig F $ ८ 
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os (५४) शालहोत्रसंग्रह ! 


दोहा-होय रंग जो बाघको, बरगोठे Ae होय 


अथ दागरंग NÀ । 


— 


गाम PIRA नाम els, बडो दाष हे सोय ॥ ३ । 


oars होय जु पेट तर, कटि आतन पर सोइ । 
` ` वाम दाहिने हाई जा, कही नाक नाइ झोड | 


स्तात मगलदाग शुभे | 


A 


दोहा-जिहि घोडेकी पूछपर, खायलकेर नगीच ॥ 


A 


हृदय चरण अरु शाशपर, दाटाकर बाच ॥ १ 
हाइ सफदा ठार इन, ते ह Wert रग 3 
भस्तातेमगळ नाम ताइ; SAT AS तुरग ॥ R ॥ 


अथ पुणरग TJN । 


-दोहां-छोप करे निज बरन जो, प्रगट करे वियरंग 


पुष्पाहय ताका कह, WIS न कर। AAT 
- अथ ANTT दाग । 


ओ- छतप्पय-आतिठु टाका gaa सितारा कहि दुखदायक ! 
(शिरको टीका कढो आसु सामी सुखनाशक 


. शिरक्षित टीका माहि परे a3 रग:अकरबगात | 
। क्याम अरुण के टीक भाळकरि दोष फहस आते ॥ 
` _ जहँ टीका TAL नोक बाढ दृठभजन आति दोषकर!_. 
' © काकटोटपंद SAT विषम आति प्रबठ दाषबर ॥ - 7 
ओके एक सफेदी भाळ छाखे मन॑ न इन्हें लेबो करै। ८ | 
eae विचारिके तब धूप अश्व चढिरण कहे ` 
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अथ पीडिदाग अशुभ । 
दोहा-अइवाकेरी पीठिपर, दीरच होय सफेद । 
लीन होइ तो HUA, FRR दूर खश्द ॥ 
अथ तिलकतोरदोष । 


. दोहा-जिहि घोडेके बद्नपर, बढी सेफेदी हाइ ॥ 


बचि बीच खंडित परे, तिळक तार हय साइ ॥ N 

याका कबहु न SUA, ARIT गभार | 

राज्य विनाश सुख हर; रांगा रह TUT ९२ ॥ 
अथ शहर भूकरंग दागदोष । 


दोहा-होइ सफेदी नासिका, शहर YH तेहि नाप | 


पेट भरे नाहि ताहिको, जो यहि as दाम i 
अथ कृचुका दागरग अशुत्त । 
दोहाँ-जाइु पाछिछे बाहु युंग, Bal अंड जु सेत । 
नाम कंचुकी अशुभ आति, नाशे कुछ धन खेत ॥ 
अथ चोरंगीरंग- दागदोष । 


_ दोहा-नासाकेरे भीते, फुटकी सवेत देखास । . 


सो चोरंगी दोष वर, करे अङक्षण आय ॥ 
अथ श्वुतिहतरंग दागदोष । 
दोहा-श्रवण श्वेत यक कछु निरखि, श्रुतिइत दोष कहाइ । 
_ रोग करे सब सुख हरे, नकुल मतो सो आइ ॥ 
अथ श्यामताळू। ` 


_ दोहा-टीका ताळू मधि उखे, इमामवणे रग होय । 


= se J : 


महानिषिद्ध TANT, शाल्होत्र कह सोय N 


SEO ic ei = 


MORE NTIS SE 


(५६) ` ` : ` शालहोत्रसंग्रह । 
| अथ TRASH | 
दोहा-गदेन पोता पीडि दुम, चरण श्वेत जो होइ 
 पूँचस्थल सित तुरंगके, महाषुङक्षण सोइ ॥ 
की थळ चारो तीनकी, की ढुइ जानों मीत । 
गुलदस्ता शुभ नाम इ, शाल्हात्र परतात ॥ २॥ 
अथ IAT रग | 
स०-श्वततुरगम हे हिमरूप, सो भ्ूपतिको झुखदायक नीको । 
THI ओ पुनिपीत, छसे सबभाँति Migs फीको ॥ 
नीळ तुरंगम पन्नगक हत, इयामनिधानक्तो नीलम नीको । 
भाग्यबडे घर आवत जासुके, सुंदर रूप सो भावत जीको॥ 


. चो०-सबते अधिक इवेत जियजानो | राजतिङककेयोग्यनखानो 
सोन होइ तो क्रमके छीने। इयामरंगको zt करीने ॥ 
. दाहा-रंगन जाकी AIAG, बाजी होय विशाल । 


आर अखको भय करे, ताहि तजो ततकाळ ॥ १ ॥ 
बाल अवस्था नाल हे, दिन दिन बढे जु इयाम। - 
ओ सा वानी निज परिहरो, भूलि न राखो धाम ॥ २ ॥ 
-  अघिकरग नाका सुरतिं, घटे तो नितप्रति मान । 
- हाय वृद्ध बहु BY बरन, ताहि न लावे जान ॥ ३ ॥ 
___ सुकरा हंस स्वरूप हे, राजत सित यक रंग । 
 सुरखा सुरंग कुमेत कहि, मुसकी URS TAT N ४ ॥ 
,ए.पांचोरंग अतिहि cz, महा बलिष्ट बखाचु । 2 
पँचदेवकी सकळ महि, शालहोत्र मत जाचु ॥ ५ | - z 
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अथ रंग प्रकृति शरद गरम | 
दोहा-शीतळ गरम स्वभाव कहि, ओर FF जो होय । 
शालहीत्र या विधि कहे, जो पहिचाने कोय ॥ 
चौ०-घुसकी ओ कुम्मयत समुँदा। गरम प्रकीति होय सुनुचदा॥ 
सुरखा सुरंग सु इश्यछ जानो । अश्वाद्विन कहिये ठखवानो ॥ 
नीळा a चीनी सबुजारा । शारद प्रकीति होय बेताख।॥ 
बाकी in अश्वके जितने। asl पीत उदे हें तितने ॥ 
हे प्रधान सबके अँगाफ्ता | वातपित्त मिलि होय विचित्ता ॥ 
पहिचाने अँग अँगकी रीती । कार ओषध आवे परतीती॥ 
दाति श्रीशाल होत्रसंग्रहकेशवसिहळत वाजीदागरंग व प्रछति | 
, शुभ्नाशुज्नवर्णनो नाम दशमोऽव्यायः ॥ १०॥ ` 


अथ भौरी शुभाशुभ वर्णवम्‌ | 
ढोहा भारी रूप सु तीनि विधि, एक अवत्तक जानि । | 
-o खनखजूर सम दूसरी, छीकरूप सो मानि ॥ ३ ॥ 
` तीषरि हे सम सीपके, येते रूपहि होइ । ` 
गात स्थानके भेदा, भिन्न २ फल जोड ॥ २ ॥ 
ते वे भारी पंचदश, सब बाजिनके होइ । = 
ताते We बढि जो परे, तामु फटाफट जोइ॥ हे ॥ | 
ऊपर ise एक है, चोटी तर हे एक । 
दाइ होंइ छातीविषे, g दिशि यक एक ॥ L ॥ 


दुइ अरमनिकी होत है, तेतो बाग HAMS _ 


eee 


दृहिने बाय दुइ अहे, वाजिन कोखिन माहि ॥ ५ ॥ 
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कोलिनकेरी अमर जो, छठनजोरके पास । | 
मिली होइ तो अशुभ नाहे, टरी ऐब है खास ॥६॥: 


WEN ES 


दुइ तोंदीके पास है, FER पटा माहि! 
कावे श्रीधर वणेन करें, शालहोत्र मत चाहि ॥ ७-६ 
दुइ भोरी तर दाठके, भागी एक छिलार | 
दुइ मेजाके परे, WSS पगन झुढार ॥ ८ ॥ 
ये जो भारी पैचद्श, ताते वटि जो होइ L 
तो शुभदायक होइ नाहे, MSTA मत जोइ ॥ ९ 
अन्य ! 
दोहा-भोरी बारह वाजिक, सदा सुभयकार जाल 


साऊ अब वर्णन करो, क्रमते ताइ बखान ॥ 


नो०- भोरी शीश कनपटी दोई | मस्तक एक चोटितर होई 
एक भंग भाछ पर जानौ । एक नासिका आगे मानो ॥ 
पेसबंद्तर युगल se । कुच्छा भोरी दुइ देखरावे ॥ 
० एकहोइनाभा अस्थाना। जंघसूछ पुग करों बखाना ll 
ओ- ए सुब उत्तम थान बखानौ । सून होय ते मध्यम जानो ॥ 
= = ` - अञ्च आशुप्न भरी वर्णनम्‌ । 
` दोहा-प्रथमे भारी शीइामें, अशुभ कही जे आहि।- . 
तिनको वन करतहों, दोष तासु दर्शा ॥ 
| अथ मेढाशंगी आरी AJN । 
Meas ine थानमें, जो भौरी दुइ होइ । 
aus = Azer नाम तेहि, दोष कहे सबकाई N 
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. अथद्सरीसिँगिति। ` 
ढोहा-ओरो सिंगिनि एक हे, कहत अहों अब सोइ । 
सहतपाद CASI हू, बीच भाळमे होइ ॥ 
झोरठा-येके छीक जु होय, ताइको स्तिगिनि कहे. 
BUT कह हय सोइ, शालहोत्र मत जानियो ॥ | 
दोहा-ओरो सिंगिनि रूप यक, सोऊ कहो बखानि | 
TT रूप वणेन करें, महादोपकी खानि ॥ 
भरी हें बिच भाळके, ताके ऊपर सोइ । 
_ काननके तर जानियो, या मपि गुच्छा होइ ॥ R ॥ 
बार बडे सब भाते, ता गुच्छाके आहि। - | क ट ss > 4 4 
qa GA होइ कछु, शगरूप दरशाहि ॥ ३ ॥ 
सिंगिनिको फळ । ee 
ढाहा-धनको नाश करे सही, कोई A sel , २ 
. नाश करे निज स्वामकी, हमर पराजय हाइ“॥ ५ 
AJ दोकरा भारी [Cn “ER 
'दोहा-भोरी चाटीतर अहे, ताके पॉजर होइ । i 
.. - चोटीतरकी भारि युत, दुइ भारी हे सोइ ॥ 3 ॥ 
कहत बिठाइतमे अह, ताको खोसा जानि। . 
मध्यम दोषी सो अहे, भंवरि दोकरा मानि ॥ न्‌ 
ee ee = २. 5 
_ दोहा- भारी जो बिच phates ताके ऊपर होइ । 
| कीतो ताके तर ठसे, भोरी ₹ 


tate 


iu 
FH} 
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(६०) > शालहोतसंग्रह । 


लाको नाम प्रसिद्ध यह, कहत ASE छोग | 
शाल्होत्र FAV मते, अशुभ तासु घंयोग ॥ 
` सो वह होत विशेषसों, तर ऊपर यह जानि । 
पॉजर पॉजर होति नहि, यहो भेद पहिचानि ॥ 
तिसका फल । | 
BRIAR स्वामीकुळसहित, जाहि भडेइरि होइ । 
ताहि तुरी असवार जो, रणमें हारे सोइ ॥ ३ ॥ 
नाम भडेहरि श्रमरि जे, तिनको कहां बखानि । 
भाति दुइ अरु तीनिकी, होती हे यह जानि ॥ २ ॥ 
थोरी पॉनर तरफ दबि, सोड भडेहरि आइ 
तर ऊपर पय होय जो, दोष विशेष कहाइ ॥ डे ॥ 
. चोटी वेरीभ्रमरि जो, तातर भारी ओर । 2 
० नाम भडेहरि तेहुकी, कहत मुनिन शिरमोर ॥ ४॥ ` 
| - अथ भौँहावत्ती भौरी । 
पोरठा-भोंरी जाके होइ, एक भोंह वा दुह्ुनमें ॥ 
भाहावर्ती सोइ, बुद्धि स्वामिक्की हराति हे ॥ 
2 अथ आसूढार भारा | 
Aian भौरी जो होई | आँसूठार नाम हे सोई ॥ 


न जक 


0. one et निक 
“Tiel mm 


एके आलि तरे जो ates | आँसूढार तेहुको कहई । .. 


नाशे वाहि घोडा हे जाको | आँसूढार नाम हे ताको ॥ - 


_ IRN la कणके तर HAUL, होइ WAL माइ । 
` कणसूठ ताका कई, दापनका नरनाह ॥ 
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| _ अथ कपोलावर्ती भरी । | x A : 5 
चोपाई-बामकपोळ Hat जो होई । आपु मरे स्वामीको खोई॥ 


ताइको जनि संग्रह करो । देतो हय देखत परिहरी । 
अथ श्रुत्याइत आरा | 


दोहा-भोरी दोनों कान तर, महादोष सो STAT 
शाल्होत्रकी यह मतो, तजो याहि पहिचानि। | 
अथ नासापुटवर्ती भोरी । 
दोहा-बायें नासापुट विषे, द्रे आवतेक होय ॥ 
स्वामीको नाशित करे; सहित पुत्रके सोय। 
सोरठा-एके भंवरि जु होय, ताइको एबी He ॥ 
तासम जानो सोइ, निधन करे निज स्वामिको । _ 
अथ Wasa भारी । . 
दोहा-जा वाजीके अधरमों, भारी होइ सुजान ॥ 
एकू होय की युगल पुनि, अधरावति बखान | 
अथ प्रेतावर्ची होरी । 
दोहा-द्वो नापापुट बीचमें, जो आवत्तेक होइ ॥ 
प्रेतावतीं नानियो, कहत सयाने लाइ | 
प्रेतावर्ती अधरावतो दोनांका फल । 
दोहा-हुछ धन युत निज स्वामिको, करे नाश यह जान । 
| प्रेतावर्ती दोष सम, अधरावती मान ॥ : 
. अथ यीवरेब भारी | _ न 
_ दोहा-अब ग्रीवहिके कहत हॉ, अशुभ चिह्न जे आहि । a i 
नाम साहित पहिचाने पुनि, फळ ताको दरशाहि॥ N | 


In Public Domain, C 


rehives, Etawah ` 


Digitized ‘by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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न ईकेर्त A AX NW WA ७३ 
बाइकेती बल विषे, जो हे भारी हाइ । 

मोक्षवात गलवतिते, अशुभ जानिये सोइ ॥ २ ॥ 

स्वामिहि नाश दे Wa, शालहोत्र कहि सोइ | 


` 


स्वामी धन नाशत कर, इनमे एका दाइ ॥ 
' झंथ साँपिनि जोरी दूसरानाम कीर झुद्धमें शुभ और सब काममें अशुभ। 


दोहा-प्रथम बामको कहत हों, तालु हेतु हे याहि । 
तासु ज्ञानते SRR, व्याली रूप जु आहि | 
AMA भारी जो कही, एक तरफसो होइ | 
` तरफ दूसरी होइ नहि, जानो व्याली सोइ ॥ २॥ 
 एकृतरफ अश्मनि अहे, तरफ दूसरी सोइ। 
o हुई भारी की तीनि हैं, सोऊ सॉपिनि होइ ॥ ३ ॥ 
 दुईुतरफ यक एक हे, आगे पीछे सोइ । 
o सङ व्याढा जानिये, कहत सयान Sig ॥ 8 ॥ 
`. g तरफ बिच आठतर, भवार बरोबार होइ । 
। ताइको व्याली कहे, मध्यमरूपहि जोइ A ॥ 
' एक तरफ आवत हे, तरफ दूसरी ठीक | 


. अंथबाग भारी । | 
दोहा-भोरी अरमनिकी कही, ASAT होइ । | | 
होइ बरोबर SEAT, बाग कहावे सोइ ॥३॥ | 
आल कानके बीचमें, अश्मनि भरी होइ । | 
कमजाफातिनि पुच्छ हे, डेढ बाग है सोइ ॥ २॥ 
अथ केशावर्ती भारी । SES 
` दोहा-चोटी पाछे आठ बिच, भारी जाके होइ । 
केशावतीं जानियो, इने स्वामिको सोइ ॥ E 
क m 00 ताटी 
दोझ-आठझंतलों जे भेवरि, शोकावर्ती सोय । - 
शालहोत्रझुुनिके मते, नाम सहश फळ होय tt 


AA Mem 


अथ गान भारा | 
दोहा-दादिने बायें ककुदके, भारी निकटे होइ । 
मृत्यु देइ निज स्वामिको, गिद्विति जानो सोइ ॥ 
अथ छछत्राग शोरी । 


A-A AA 


घोरठा-तीनि भेंवरि जो होइ, जा वाजीकी पीठिपर । 
छत्रभंग है सोइ, स्वामीको नाशित करे ॥ 

/ ओ_ अध पूमकेतु भारी । ee 

सोरठा-जाके भोरी होइ, जीन पिछारी पीठिपर। | 
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ey ARER शारी । 
' दोहा-भारी जाके काटि विषे, एक होइ की ie । 
नाश करे तंत्राममे, त्रिकाळवत्ती सोइ | 
अथ मूळघातिनी भीरी । 
दोहा-पूँछसुलमें जो alt, तीनहोइकी aig 
- अथवा एके होय जो, घूलघातिनी सोइ ॥ 
ताहि Ae असवार जो, ताकी असि गति होय । 
पुत्र त्रियायुत जाइहे, यमके घरको सोइ | 
अथ स्वामिघातिनी भारी । 


A 


दोहा- गुच्छ पुच्छमे भवार जिहि, ऐतो तुरी जु हाइ 
ताको जनि संग्रह करो, यमडूते हे सोइ ॥ १ 
एसो वाजी जाहिके, घरमे आयो होइ | 
प्राणहरणको दूत हे, यमको जानो सोइ ॥ २ ॥ 
अथ दुष्पावर्ती । 
` दाहा-भेंव्ररि होइ या बार जो, सूलद्वार जिहि वाजि। 
दुष्पावत्ती तिहि कहें, भरो दुःखकी राजि ॥ 
अथ विदुक भरी । 
दोहा गळे ggah जोरपर, जौ आवतेक होइ । 
बिदुक ताको कहत हे, पुत्र नाडकर सोइ ॥ 
हद a 5... अथ मुजउट 
` दोहा-जाके दोऊ मुजनपर, या एकेपर होइ । 


wen 
es ee ao 


dN ASUS AXIS 


_ ष्ट महिनाकै भातरे, दोष जनावे सोइ । 
_ स्वामीको भाई मरे 


295 a He a DIS 


 भारीकी सी लक हे, मुजआउटहे सोइ ॥ १॥ | 
नाश पुत्रको होइ ॥ २ ॥ o = 
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अथ हृदयावली भैरी । pan 
दोहा-दूदय माह जो हे भवारे, तिनके बीचाहे होइ । 
À | | 


आवतंककी ठीके, ATT हे सोइ ॥ त - 
चो -हदृयमाह भारी जा होई । सो डारे स्वामीको GE ॥ 
शो वाजी । जावि दोष तेहि त्यागन कीजे । 


अथ तंगतोर शौरी । 
दोहा-जा वाजीक SUAS, भौरी तँगतर होइ।. 


वंशहरे निज रुवामिको, तंगतोर है सोइ ॥ | i 

अथ गोम भरी । - 25 
| होहा-षट अंगुल SY तंगळे, होइ भँगको वात | aa 
गोमनाम कहि ताहिको, करती वित्त बिनासत | 


अथ शेल भारी । 
दोहा-गोमपिछारी भँवार जो, होळ नामसो आहि । 
ता वाजीके स्वामिको, विपति सही पार जाहि ॥ 
अथ कच्छावती भारी । 

ढोहा-कही NIR जो बगलकी, कच्छावतीं होइ | 
` पंच बगल कार प्रगट हें, दुखदायक हे सोइ ॥ A 
अथ TTT भारी । = 
_ दोहा गवारे होइ पसुरीन पर, पारवावतिबखानि) | 

म धन मेटे नज स्वामिको, अहे अंगछखानि॥ २ 
ae ` अथ PRAN आरी । pees 

_ दोहा भोरी जो दुइ होती हे, वाजी क 
आणिक होइ तिन्‌ , क्रोडावर्त 


| (६६) शालहोत्रसंग्रह । 

| an WA Ne ~ 

| सोरठा-भारी कोखिनमाहिं, एक तरफमें होइ जो । 

. एकतरे नाहि, सोऊ क्रोडावाति हे ॥ 

` दोहा उदर तरे जो वाजिके, तोडी पाँजर जोइ। 

i भरि जाह दुइ दार) दक्षिण TALS साइ ॥ १॥ 


i जेसी भारी PIAR, दोन्ह! रूप बताइ । 
lif तेसीये ASST, कोडावती आइ ॥ 

जा पाजीके पेट, क्रोडावर्ती होय । 
LAMBA संपदा, क्षणमें डारें खोय ! 


4 अथ अस्फिकंदावर्ती भौरी | i 
' RME gga mR जो, जो आवत्तेक होइ । | 
= नाम अस्फकंदा कहे, स्वामी वघिहे सोइ ॥ 
क अथलोटर्कीभोरी। | 
. - दोहा-तिन भॉरिनके उपरे, AIR ओर जो होय ! 4 
a BMA जानियो, ऋणे बढावे सोय ॥ A 
अथ कुक्षावर्ती भोरी । A 
` दोहा-भीतर दोऊ रानके, AIR होय जो आनि | 1 
eS 'जानियो, अहे अमंगळ खानि ॥ 
र त अवजीभरी। | ह 
है ` ढोहा जा वाजीक ठिंगमे, भॅवरिहोयकी बार। | 
ओ वुख्रीताको कहत हैं, भरो दुःख भंडार॥ 1 
. अथद्दासुखावततों जोरी) | 


खा 
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à ८ अथ छुरिकावर्ता भारी । 
हा-जाके अगिले जाजुमें, भँवारे अन्थि पर होय । 
हुने स्वामिको पुत्र धन, छुरिकावती सोइ ॥ 
अथ qistadi भारा | 
चोपाई-अगिले पगन भँवरि जो होई । पगमें परे कहूँ पर सोडे ॥ 
पीडावाति Wak सो जानो । खुट उखार जाहिर जग मानो ॥ 
सो वह होत घुजम्मा ऊपर । एके पगपर की पग दूसर ॥ 
ताइम यह भेद विचारों i wale दुख देइ अपारो ॥ 
दोहा- भारी जाके Asa, ऐसो अश्व जु होय । 
स्वामीको निधनी करे, THE SR खोय ॥ 
अथ जान्वावता भारी | 
दोहा-जाके पछिछे ASA, भेवारे होय जो आनि । 
डंष उजारि प्रसिद्ध है, जान्वावतीजानि ॥ १ ॥ 
जान्वावर्तीभेवशियुत, जाके हय यहु होय | 
सदा रहे WENA, चिता व्याकुल सोय ॥ २ ॥ 
. जा घोडेकी गुदामे, Wa होयकी वार । 
~ दुखदायक सो वाजे हे, कीन्हो यह TAT ॥ ३॥ 
। अथ मरतकका भारा | 
- दोहा-भोरी जो बिचभाठक़े, जानो अंग प्रभाव। . 
_ ताको कछु दोषो नहीं, गुणो नही काविराव ॥ 
पक अथ चंद्रकोष भारी । 
` दोहा-तीने भँवरि हय NISN, ऊरध मुखहि बखानि | 


नन स 
: D 
र oe 
परतुन 

र 


Yi 
i FRR + 
SA 


MESAR | 


| AS दोइ TANT होई, TWAT भारी भाळकी | 
` चंद्रकोश हे सोय, ताहि निश्रेनी कहतिहे ॥ 3 ॥ 
जो द्वे भोरीहोंइ, Tig पुच्छ तरको छे । 
पे अवगुंठित होइ, चंद्रकोश सोऊ अहे ॥ २ ॥ 
-दोहा-चंद्रकोश हे भाहि, अस हय पावे कोइ । 
» पुत्र पोत्र दारा सहित, चिरंजीव जग सोइ ॥ १ ॥ 
_ देय विजय संग्राममे, चंद्रकोश हे TIR | 


त्रिकूट भोरी । 
दाहा-जाके भवार sge, तीनि अधोमुख देवि । 
'  ताहि त्रिकूट बखानिये, संपात करे बिशेषि ॥ $ ॥ 
sai होय नो wage, चंद्रकोश सो जानि। 
ताहि त्रिकूट बखानिये, हाइ अधोहुख आनि ॥ २॥ 
री होइ त्रिकूट जिहि, सो हय जाके होय । 
- धन दारा अरु पुत्रसुख, देइ स्वामिको साय ॥ ३ ॥ 


क 

È 
F 
f 
f 


देश कोष महिपाठके, सदा बढावति आहि ॥ २॥ 


\ ११ >...” } अ 5 
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अथ शिव भारी । 
दोंहा-भोरी होइ कपोर्में, दक्षिण अंक सुजान | 
ता भरीको शिव कहत, नितप्रति कर कल्यान ॥ A 
'बौ०-डुओ HAS WAM होई । नानो शुभ ठक्षण हे R 
बाजी रहे सदा अछ जाके। दिन दिन बाढे संपति वाके! | 
अथ Tala भारी 
Zea पिछारी ger, दाहिण अक बखावि। _ 
अवरि होय जा वाजिके, RAAT जनि ॥ IW! : ` 
इद्राक्षा जो वाजि ह, हाय सुजाक आत | 
वालव सम सुख दत ह, कहल। कहां बजाने ॥ २ ॥ = - 
अथ यशोदा भारी । 
हौहा-बामकणेके Bea, भवार पिछ होइ । 
नाम यशोदा AMA, GAR इय धइ ॥ 
| अथ चक्रवर्ती WA | i 
दीहा-ये दोनों लक्षण परे, तामाथे छक्षण येइ ॥ | 
भरी कानन कोशमे, चक्रवति कहि देई ॥ 3 ॥ 
राजनंके वह योग हे, सकळ Rens इ॥ | 
तापर जो कोई चढे, विजय JAAS GE ॥ २॥ 


_ दोहा कर्ण मूठको ठाँडेके, नेत्रपांतडों नानि। -. 


o AIR अंगमा, सो इषभांड बखान ॥ ३ ॥ Ae oo 


(७०)  शाठहोत्रसंग्रह। 
Pee | प्रसादतारन भारी । 
- सोरठा-दाहिने बायें तात, चोटीतरके भँवरिके 
; ` ` _ चारिपांच पट सात, सो प्रसादतारन अंडे ॥ 3 ॥ 
` जाके अस इय होइ, उत्सव ताके नित र्‍हे। 
देत अहे धन सोय, संपूर्ण आमिलाष मन ॥ २ ॥ - - 
अथ विजय शौरी । 
. चौ०-दहिने नाता भौरी होई | विजय नाम छक्षण शुभ सोई ॥ 
जाके घर वाजी अस आवे । विजय सहित कीरतिंको पावै ॥ 
अथ सिवा शार! 
_ ढाहा नासापुटक उपर, दाहिने अगाडि जानि । 
धनवद्धेक हे स्वामिको, ताहि सग्विनी मानि ॥ = 
ay afta रे शुत्त । र... 
` दोहा-भोरी चारि RR, शुभ हैं सुखको धाम । . oi 
aa कहि अंस्थान अब, अरु छक्षणयुत नाम ॥ १ ४... * 
` चितामणि अरु गुणमाण होत कठमाण नाम । ie 


ERT i oh व - 


हों, जयकारी इय जानि ॥ 


प्र कण्ढमाणे शौरी । 


१, -A i ss X ४७०५८ कफ प $a Ter 
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अथ शुणमणि भारी 
दोहा-भारी ऊपर Hay, दाहिने अंगाहि होय । 
एक दोय की तीनि पुनि, गुणमाणि जानो सोय ॥ 
देवमणि भारी । 


N A ~ "२९७ 


दोहा-बीच गळेके होति ह, कंठहिके कछु दूर t 
_ AA जानो ताहिको, देत अहे सुख भूरि ॥ 
_ चारो शोरिनको फल | 
दोहा-पुत्र पोत्र धन राज्य सुख, विजय कीति अरु जाने । . 
इन चारोम एक जो, मनइाच्छित फळ्दानि ॥ | 
अथ गरुडमणि भरी । 
दोहा-दोड झुजनके बीचमें, आवत्तेक जो होइ । 
नाम गरूडमाणि ताहिको, सकल दुःख हारिलेइ 
अथ क्षेमकरी भारी । 
दोहा-ट्वे भोग बिच कंठके, ते तर उपर होय । - 
_ नितप्राति जानो सुखद्‌ बहु, क्षेमकरी हे सोय =. 
& 4 श्रीवत्साक भारी । | 
_ दोहा भोरी छाती माहिकी, प्रथमाहे बरणी जोइ। | 
` बामअंगसो होइ नहि, दृहिने अंगाहि होइ ॥ 
| सोरठा-तायुत वाजी सोइ, श्रीवत्साकसुचिह है। | 
| जा घर अस हय होय, देहघरे ठक्ष्मी बसे ॥ 
` ढोहा तिन दोनोंके मध्यमे, एक 
साक है, शालहोत्र मत सोइ | 
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_ (७२) शालहोत्रसथह । 
अथ शुभाकर भोरी । 
दोहा-भोंरी गामचिके तरे, सुमके ऊपर होइ । 
ताहि झुभाकर जानिये, शुभकी आकर सोइ॥ १ ॥ 
आगळ बाय पाइपर, जा थह भारा हाइ | 
एसो वाजी जह रहे, नितप्राति उत्सव होइ ॥ २ ॥ 
j ताहि चढे अखवार जो, लक्ष्मी ताके हाथ । 
अधिप होय सो भूमिका, शइ नवाब माथ ॥ डे 
अथ विजयकर्ण भारी । 
दोहा-जाके पछिले पाँवमें, Wait गामची माहि 
विजय करण हे नाम तिहि, शुभएण जानो ताहि ॥१॥ 
` सो स्वामीको सुखद नित, रहे Tas RIA | 
बुद्ध विजय यह जानियो, विजय TIER हाथ ॥ २ ॥ 
| अथचक्रीनामहय। /_ 
हा-होय तुहिन सम इवेतं हय, saa नेत्र अश होय ! 
 चक्रपर TGA, चक्री वाजी सोय ॥ १ ॥ 
सो स्वामीको सुखद नित, सकळ मिटावे दोष । 
कारात बाढ WIR, देन [दन बाट काश ॥ २ M 
अथ काम बिगारी भारी । =. 
रोहा-अश्वाकेरे जीभतर, होय जु अछि यदि ठोर । 


| SNS 


अथ TRA भारी | 


दोहा-भोंरी होय जो पेटतट, AIS युगल प्रमांनं । ee Bos र 


कृचदीरच USWA, बनियां ताहि बखान ॥ १॥ 


— 
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कामबिगारी नाम तिहि, काज बिगारे ओर॥ -o 


= = कद RS); 
TV erie TTY | | ब्रा 


o सोरठा दुइ तरफ जो आठ, खडी रहे केधों चिकुर. 2 | 
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ऐसो तुरंग जो लीजिये, महादीप गंभीर । 
राजपाट सुख संपदा, नाशे ओर शरीर ॥ AW 
इति श्रीशालहोतरसंगह केशवेसिंहळत वाजीभोरोशुभाशुभवणनो A 
नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ` FE 


ree ee Ar Ht PEF कोन्या LP 


अथ विशेषदोष । see 
दोहा-हिरदावाडे अरजळ साहित, अरु इस कारो जाछु। 
__ _ इन्हें विहाय कुंतिसुत, कारक विविध RT ॥ — 
चे[० हिरदावाठि RRA बनियारी।अश्जळ ARTS ARA | 
यते दोष प्रथिशज विहाई। और दोष कम करत बुशई॥ | 
सीताराशिर अह तँगतोडा | विक्रम त्याग कीन दुइ घोडा |. 
थनी गोम अर्‌ नेन जु तापी । सबळ साहि तीने तजि राषी॥ . 
दोहा-वर चोडीकी पेद जो, दान मिछे देजोर । . ठ 
ताको दोष न मानिये, मंगल सूतिं घोर ॥ 

अथ घोडीके दोष | देखो घोडी TAT <२. .. 
दोइा-हिरदावलि सिंहिन सहित, अरजळ अकरब नेस । 
AGA अरु गोहुमी, यह अइवानि कतखेस Ut 
अथ आलदोष । foe 


युगळ दाष कार ख्याल, Cal तुरग 
अथ चितामणिवारश 
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(७४ ) MARTE । 
_ तिाहवाजा गुण सुभग आते, Ta पूराणिमाचंद | 
BSL क्र निज प्रधुनका, दिन दिन बढ अनंद UR U 
` _ अथ बत्तिस लक्षण अंगकी पाहिचान BH । 


चार अरुण हे अंग चार सूक्षम अनंडधर ॥ 
चारै हॉय ST WS चार aga प्रबीन कहि | 
चारि हॉय अघ ठार चार विन माह जाए Sie | 
याहे भाति वराणि बाजा कहे बत्तिस लक्षण AY तन | 
गान निदान मंथन मते सो BAS साइत विचार मन | 
2 । ... पुनःनाम अंग | | 
. छंदतोमर-मुख केश दीरघ नावु । भुज ग्रीव सो परमाडु। - 
-पग नासिका पुट थान | अरु भाल BACH ।! 
- गनि आठ अरुणा TG | पुन [ST जीभ Calg | 
 छहिकोषि माजा तुच्छ । गहिपुज सूक्षम पुच्छ | 
-  खुघुकान नाक Gag । करिंशटासा यह । 
- गुगपुट्टठआयुतमाछ | मणिकंध उर कश CAT! 
Tg 


j छप्पयछद-दारघ जाना चार चार उन्नत अनूप धर 


फि) \ S \ © NR oS 
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| लक्षण वरणि बतीस। = se — 

सुभगवर, चाहत तिन्ह महीस ॥ 

अंगस्वरूप लक्षणवर्णनमू | हड 

णर्मेकछुभाषों । नोकूछ शालहोत्र TAT 
रु र OR घर कठे i ग्रे 


कीत, ळक we Sere 2 
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कूटिपमूल JA अस्थूला । छाती चोंडी उदर समूठा ॥ 
सूधे सूक्षम मास न होई | करपद मगसमान हे सोई ॥ 
ग्रीवा पूंछ Saas आवै । काटे ठु चोंडी, पीठे can ॥ 
छोटे कर्ण इयाम झुभभारे । Seer कोषा Hea ॥ 
चारो चोका आठौ बंदा ॥ जो पावे या मनको चंदा ॥ 
भारि भाग्य तिहि नरको गावे । जो घोडा या विधिको पावे ॥ 
छप्पय-ग्रीवा दीरच नेन भाळ जाके विशाळ आते | | 
पीन उरस्थछ भीर नटी TAA सूधे आति ॥ 
अरुण अघरमाणिहाळ अरुणरतना निधानधनि | 
स्वच्छकेशशु भ चारूचरणछ्डुपुच्छअपरमान ॥ 
अतिगोल जंघ अझ TMA सम श्वेत दशन बखानिये। | 
इमि अंग शुद्ध वाजी सुभग सब झूयनके मनमानिये ॥ á 
SESH दीरच अश्वापीनमाहि ।अरु SAT कंध सो ग्रीवतादि ॥ 
नरामरके सम केश Sa । पुच्छनिसुच्छ सो वारजसे ॥ 
आते चीकन रोम कठोर कटी । उर उन्नत उष सुबीच अटो ॥ 
थूळ सुजा हग ग्रंथि गही । हे. पग सोतन पीन तही | 
ARAVA वाजी पाय, सुखी हात Tia महा ॥ oa 
समर सुधारो जाय, शइनको शाळे सदा | ee 
> । _ अंगनकी नाप वर्ण ॥ ड 
_ BF मनहरन-अंगुल सत्ताइसछा आनन प्रमानको | 
करण प्रमान TAVIS बखानिये ॥ . - 
अंगुल WAR प्रमाण काटपुच्छ तट 
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तारू चार अंगुल विदित कध संतालिस, 
पीठि पीन चोबिसई अंगुल सो जानिये ॥ 
ग्रीवाको प्रमाण अब अंशुल चालीस wy, 
HZ चारु चोबिसंई अंगुल सो ठानिये । 
दोहा लिंग सु हस्त प्रमाण हे, अंड चारि झुभजान । 
` मोजा अंगुल चारिक, कहत गंथ परमान॥ १ ॥ 
पुच्छनते गाने ग्रीव SI, डीजे Fe JAA । 
अंगुल असी विचारिये, वर्णत झुकवि निधान ॥ २॥ 
दुइ अंगुल बत्ति agi, Sat वाणि प्रमान । 
सो भावे भ्रूपातिनको, ताते करी घुमान ॥ ३ ॥ 
इनते AIS जो आधिक, जा वाजीको होय । 
MSTA घुनिके मते, यह प्रमाण है सोय॥ ४ ॥ 
ae “ अध्यस्‌ | ` 
कृवित्त-काहिये Gated रदन बडोहै जासु, ढील श्रवण 
। बडी श्रीपरे सागोस भाषेहे ॥ छोटी पेस जाधुक्की कहत तख्त- 
. गंदनहे, ऊंचो बाहु जाको गावसाना नामरापेहै ॥ तीधोपांव जाहि 
१. - MYT पॉवताको कहे, छागे चूट चछत कचर कहि STE ॥ 
PAR उदर पीठि ठपट्यो न ताजा . होत, सोई आइशिकम 
. आअश्न कम चाषे है ॥ _ 
Se अथ हीनदंत दोष । देखो घोडा नंबर ८६ 
` ढोहा-अशाकेरे वदनमों, एक दंत नहिं होइ । | 
' _ दीनदंत हे नाम तिहि, वाहि ठेड मति कोइ ॥ 


0 8 देखो घोडा नंबर ८३. २ देखो घोडा नंबर, ८४, ३ देखो घोडा नंबर ८९५ . 
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कवित्त-पद छिटको हे ताहि कहत कुसादेरव, पतले सुम- 
नका चपाता धुम राषेयो॥ अतिहि फिरायत पिछानोजातळंगपद्‌, | द 
SUBSTAN अतिनीडि कारे पेषियो ॥ कमखोर जानो जात _ 
छोटी Sel हीते, करत रदन घाव बंदागिर लेखियो ॥ निमे | 
न देखे सब खोर ताको पहिचान कमळ देखायते अपे 
न दायो ॥ 
सोरठा-आधिक हीन रद जातु, AR बिरर जो ढह । | 
करे वित्तको AUG, धनी धाम नहिं रहि सके ॥ 
दोहा-अइवाकेर बदनमें, उभे होइ बडदंत । 
जठरदुत दूषित बडे, स्वामीको बहु चित ॥ १ ॥ 
सात दशन जो देखिये, वाजि सदन सो मानि । | 
महादोष त्यागो तुश्त, TA US TMA AN - = | 
दंत अधिक AR अइवके, सघन जानिये जो | 
गाने BUS दूषणमहा, AHSAAS सोइ ॥ य 
सोरठा-आधा रदन जु एक, इक विहीन जो देखिये -: | 
दूषण महा विशेष, AHS Fe UZATA ॥ वा. 
अथ अशुभलक्षण-छद प्री | 2 773 
तजुनेसदत मुनि अधिक जानि | डासिपाचदंत दोउ दुखदखानि। | 
` बिजु कारण रसना छफठफाय। अहिमुखीदोष तेहि नकुल गायी 
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_ बड छोट होत जेहि अधर दोय । आतिदोष gh भनत सोय॥ | 
नित अधर बुलाव जो तुरंग | काहि वायभक्ष gE करत भंग ! 
जो शशाकरन सम अशजानि । तो शशाक्रन दोपे बखानि ॥ 


नयकरन TG ठाखय GUT | गजकरन नाम नाइ करू WAT ॥ 


अति अशुभ ताहि APA पुजानायक छोट बडो यक तुरे काँन॥ 


बह पूँछ दृंडि सेती तिहारि । कहि 


यक कंजनेन अरु श्याम एक । अतिदीष बनो ताषी बिवेक ॥ 
जब दुवो नेन कजा SSF | तेडि ARAT VE AGS गाय ॥ 
इग कंज दोष इनमें AEA । ढुइरग दुखद्‌ अतिही कृहाय ॥ 


माहष[ इग सम SE नन जाखु।घुज्जायुतताज AT [वावध नाछु 


जो तुरे नेत्र बिल्ली समान । तेहि संति न छीजो बुधिनिधान N 
कामांडी SIS हय बेल ग्रीव । हंग ठरत शहत युग दोषशीव ॥ 


. ना जा वाके बाच माहि । पेसदनथनी आतिदोष चाहि ॥ 
wy देखि मनी काहिये सु दोप । तुचने जाके ढिग उपर चोष ॥ 
` झुतनापर टीका श्याम होर । कालिजनीय अस दोष R ॥ 
काहे ज्ञालहोत्र मत जो प्रवीन । ऐसो तुरंग सो त्याग कीन ॥ 
ओ- छाति एक अंडर्का तीने हेरि kga अंड मत नकुछ केरि॥ . | 
जहे बार जम्यो ठाखितुरे अंड । इनको तजिये जहँ दुअन झुंड ॥ | 
कहि दोष अन्नहत दारद कार॥ | 
खर सरिस सुम खरसुमी भाषि । सो दोपनम बहु गानेत राषि॥ : | 
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बोळे तुरंग निशि बार बार । निज स्वामि गवन परदेश कार ॥ 
दुम अंग सबे निशि चमक जाझु। चिछ के चिळगी कच करत नाखु | 
जव मांदवान सम तुरय हेरि | तिनको नहि ढीजे कहत a 
दुम परसे जो महिमें तुरंग । कहि झारू इम साउदोष अंग ॥ 
बहु शीश इावै GA जोन । सो थान त्याग कारे सके भोन ॥ 
जब लीदि करे आँसू ढराइ। बहु टेरे सो रमे पराइ ॥ 

जिहि तुरँग घाँटि हे कंठमादि। तिहि स्यामि भारजा रुन KIRI 
अथ श्वेतताठू | 
` दोहा-ताळू जाको इवेत सब, नाहि TSE आहि । 

TAS शंख समान सो, चिह्न कळू द्रशाहि ॥ 

चो ०-एऐसो वाजी जोकोइ होई। निंदित भवार सहित शुभ GTS 
जो कोउ आपन जीवन Fe । भूलिहु ताको जनि संग्रहे ॥ ' 


अथ श्यामाजद्वावाजा । . 
शेह्द-जाकी निहा इयाम सब, की बिंदुक कोउऱ्याम | 
(Al इयाम बखानहीं, वाको सब JTA ॥ 
उद्दालकऐब। 
दोहा-ऊपरको रद बाठिके, अधराहि लेइ दबाय। | 
__ _ सो उद्दाल्क नाम इ, स्वामाको दुखदाय ॥ 1 ॥ 
बाडे जाहे अधको रदन, AR SF दबाइ । _ 
ce | पा 
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अथ भल्लूकास्य हय | 

सारठा-दुह तरफको होइ, आठ गिरे जा वाजिके 

भल्लुकास्य हे सोइ, इरे स्वामेके वंशको 
दोहा-नेस निकासे होय जो, ऐसी घोडी होय | 

'ऐबी जानो ताहिको, भूलि न छीजो कोय ॥ 

अथ मेषदंतवाजी । 

दोहा-बिररे जाके दंत हैं, मेषदंत काहि ताहि । 

शाळहोत्र घुनि यो कई, WS न SIA बाह ॥ 

तिहिकी आदिक जे कहे, ऐसे एब बखान । 


करत स्वामिको पात अरु, समर पराजय जानि ॥ २॥ 


oe ओ अथ अंगविकार। 
सोरेंठा-गुलरीफठ आकार, गूँथी कोवा माहि जेहि। 
ST तहा विचार, मासाते अतिरिक्त हे ॥ 


` ढाहा ऐपी गूंथी देहमें, होइ कहूँ पर आय । 


' जानो अंगविकार सो, महादोष दरशाय । 
अथ श्रगावाजी | 


| व ` दोहा-दोड काननके बीचमें, होत अंग यह जानि । 


मासा सम हे रूप तेहि, कहो तासु पहिचानि ॥ ३ । 
` अजयासुतकेशंग ज्यों, प्रथमाहे AGIR आय | 


O खालके भीतर उँच कडु, टोयेते दरशाय ॥ २ ॥ 
aS हाय जा, ARTIS आय। | 
at घन कुछ स्वामियुत, अपर पुरुषको आय ॥ ३ ॥ 
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शालहोत्रसंग्रह | 


अथ दृष्टांतमाह विशेष दोष । 
Shas अयकणत्ते, वेणु दुसफते जानि। | 
रावण शंगीअडवले, श्रीधर कहो बखानि ॥ 3 ॥ 
कुणाक्षीणरंग वाजिते, GAA नास | 
इरितरंगके वाजिते, रामचंद्र वनवास ॥ २॥ 
AAA इय HASH, HAI छीन। 
अधिक रदन दुर्यांधने, पांडव दुंतन हीन ॥ ३ ॥ 
छोकावती वाजिते, भयो परीक्षित ISI 
'ऐबी वाजी संग्रहे, ऐसो होय हवाल ॥ L N 


इति श्रीशाद्दोत्रसंयहकेशवसिंहकृतवाजीविरोषादिदोषकथनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ अश्वलेबेको सुहृत चक्र | 
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(८२) शालहोचसंगह | 


दोहा-अश्वाकाराहि चक्र BR, अभिजित सहित नक्षत्र । 

FRAT कीजिये TMA, या RAST सवत्र ॥ १ ॥ 
HI पाँच रवि नषतते, दश पीठीपर धारि | 
| 3 फेरि देइ धरि पूंछमें, ड्रेचरणनमें चार ॥ २ ॥ 
| पाँच नषत पुनि उद्रमें, द्र्यसुखमे पानि जाने । 

AAS मुखमें परे, उदर वाजिको हाने ॥ हे । 
भागे रणते पगनमें, पूंछहि जिया La l 
पीठिमाहि सुख देइ बहु, कृंधमाहि सुख जासु ॥ ४ ॥ 


` - सुहत । | 
 ढीद्ा-एष्य gadig रेवती, TIRNAR होइ । ` त 
E- शतभिष स्वाती जानियो, इस्त सहित YAR ॥ ड 
` सोरठा-इन नषतनमें कोइ, रिक्तातिथि कुजबार बxिनन | 
 वाजकम शुभ साइ, शुद्ध पर जब चक्ष ॥ | 4 
अथ खरीद समयकी चेष्टा । >.) 


दोहा-शुभ वाजी नहि शुभ करे, अशुभ करे नाहि हानि । 


सो फल चेष्टा देखिके, ताको कहाँ बखाने ॥ १॥ 


[म ऐब देखे नहाँ, चेष्टा छइ विचारि! | 
ताको तजो ARR ॥ २ ॥ 


| RE). 
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नीकी रे, ताहि ess; २ 
` चरमें पहुंचे वाजि बहु, तुरते सुखको देइ ॥ ३॥ | 
आ SOL ATA । ढा | - 


= व खरीदन जाइ, देखि खरीदारे तुरी । 


शालहोत्रसमह l 
दोहा-याहीविधिता देखिये, शॉक साथि हय Sz । 
[हि खरीदे gu छड, नफा बहुत कछु होइ ॥ 
छोरठा-वाजी देखन जाइ, SRA तब वाजि जो । 
सो सुख पतिको देइ, ताहि जरूरो लीजिये | 
चो०-हाँसे वाजी नृत्याहि डाने । घरे पगन इषित मन माने ॥ 
छेनहारको यहे qa । संपति घरमै बहुत बढावे ॥ _ 
अथ अशुभचेश | 
दोहा-ठेनहारको देखि हय, पीठीहि देइ खढाइ । 
मोहि खरीदे नहि AH, वाजी देइ बताइ ॥ 3 ॥ 
कितनो मदा होइ जो, TS न ठीजे वाहि। _ 
हठकरि कोऊ SE जो, घटी सही परिजादि ॥ २॥ : 
जाइ GUA अश्वको, खरीदार AL WE | 3 
काडे अपनो लिंग इय, कीतो सूते सोइ ॥ È N 3 
कितनो लक्षण शुभ अह, वाजी हाय विशाळ | = 
RISA अस कहत है, ताहि तजा ततकाळ ॥ 8 ॥ | = 
ठेनहारको देखि हय, सभय SSA पाइ | | 
ताहि खरीदेते तुरत, अवशि बाम नाशे जाइ ॥ ९ ॥ 
_ इूँछ हावे करनहू, कीतों तानेदेह। 
_ नाहा करे निज स्वामिको, वाजी बिन संदेह ॥६॥ | 
. शुभ मारो जाके परे, बदचेशित aE 
` - सो शुभ ताको नाहे करे, जांनिडेडु सब कोइ ॥ OT | 
` ` चेष्ठा नीकी नो करे, Ha अशुभ युत जांने। 
. ता वाजीको जानियो, करत नहीं सो हाने ॥ ८ ॥ 
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(८१) शालहोत्रसंग्रह 
शुभचष्टा बाजी करे, शुभ भारयुत हाइ । 
देत अह निज स्वामिको, MAGA ताइ ॥ ९ | 
भरी जाके अशुभ हे, बदचेशित हय होइ क 
करती पूरण दोषको, श्रीधर वरणो सोइ ॥ १० ॥ 
घोडा लेने जाइ जो, पीठ Sead दोषि | 
महा अशुभ नहिं लीजियो, कार हे नाश विशेष ॥ 9१) 
दूवे भक्षते तुरंग जो, निकट ATIR जाइ 
देखत iS पांसको, Aid न छाजी ताइ ॥ १२ । 
अथ शिक्षा वर्णन । 
दोहा-कड यक ऐसे रोग हे; प्रथम परत नहि जाने 
फिरि बीते कछु RSE, ते उघरत हें आनि ॥ १। 
BA वाजी मोठ जब, तिन रोगनको जानि । 
जहां चिकित्सा हे कही, कहा तहां पहिचानि ॥ २॥ 
बडी नजरबीनी किये, परे रोग वे जाने। | 
तंजोवानितिनरोगयुत, ते अब कहाँ बखानि ॥ ३ | 
a [ पुस्तक मातरा, NSS पगमे होइ 
.  . BAT वाजा होइगो, इन रोगनका जाइ ॥ ४ ॥ 
होत आगिठ दांउमें, रोग चकावार एक । 
दूजो जानो जानुऔँ, करिके बहुत विवेक ॥ « । 
दाग WE जाईके, जाळदारकी आहि | | 
SF रोगव युत वाजका, देखत छाडा ताहे ॥ ६ ॥ 
इति श्रीशालहोत्रसगहकेशवसिंहकरववजीमुहर्तचक्रखरीदसमप्चेशदि 
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शिक्षाकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ak! 


होहा-निज मंदिरते बाजिको, शाळा पूरब eT 


शालहोत्रसंग्रह । ५) 
अथ हयशाला Taal विधि | देखो हयशाला नंबर १०४ : 


की उत्तरदिशि चाहिये, कहत सयाने टोय ॥ ३ ॥ _ 
तहां भूमिको कीजिये, प्रथम प्रशस्तहि जाने। _ 

पूँछि ज्योतिषी बिग्रसा, दीजे नीवहि आनि ॥ २ ॥ ट 
जितनो उँचो कीजिये, तितनो चोंडो होइ॥ २. 
SA कीजे नापसों, आयत नीको सोइ ॥ ३॥ | र 


गज आयतको कीजिये, TT आयतको होइ | ' 
हयको आयत होड जो, तो अति नीको सोइ ॥ 8 ॥ 


` जितने थान तुरीनके, तितने मोहरा इ! 


_ सा छना यावध कर, नाइ भाव बार । 


प्रति थानहिके अग्रमे, कीने ST दरवा न 
AME चारिउ तरफ, WA छना साज ॥ ६॥ 


_ता सायाका जानया, साइ सुखको सार ॥ ७ ॥ 
_ सब दुरवाजन ARAT दइ कवार छगाइ। | 
जिन्हे काजय बद्‌ जा, आव नाहिन बाइ ॥ < 
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SERS बनवाइये) साचे यह जिय जानि । 
जितने वाजी बाँधिये, उतने सांचे आने ॥ ३१३ ॥. „ 
वाजि अगारी माहिमें, छतिमो देइ टँगाइ । 
तामें SR पासको, Ala धूरि सब जाइ ॥ १० ॥ | 
होइ नहीं GINS जो, यतनी मालिक माहि । 
तो छपरा डरवाइये, अइवथानपर आहि ॥ १३ N 
बाँस एक ।चिरवाइके, खांची छेइ बनाइ | n; 
अश्व अगारी बांधिये, घास वहीमे खाइ ॥ १४ ॥ 
अथवा चरनि बनाइये, माटी पोढि HAZ । 
“lg ऊंचि दो हाथकी, घास वहीमें खाइ ॥ १५ ॥ 

अथ हयशाला प्रवेशन वा निःसारन मुहूर्त-अुहूर्ताचिंता मणिमतेन्‌ | 


चनाक्षरी-राशी शुभ खगनकी अठवों सदन डर द्ध 
जोन जाकी योने ओ नपत चर गाये | : 
ऐसे समय सदनमें पझुनको राख्यो जिन, É 
दिन दिन तिनही अशेष सुख पाये हें ॥ 
O रिकता दरश आठे मंगळ श्रवण धुव, 
: ` चित्रामें सदनते जिन बाहर पठाये हैं ॥ 
पाये सब सुख तिन इनहीमें राखे जिन, 
तिन निज जीको भूरि शोक उपजाये हे ॥ 
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नरेन्द्र छन्द-इस्त अश्विनी पुष्य पुनवेसु सग स्वाती वसु AM 
शिव शतभिषा रेवती इनमें वाजि कमें सब कीजे ॥ | 
रिका मंगळ बिना कहत अब गजराजनके कमें ॥ | 
ag चर छिप्र नषत ले भाषत जे जानत हैं ममे ॥ | 


दोहा-झालां विधि हय सब कही; शालहोत्र 
ताम वानि प्रवेश विवि, 
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(<<) शाठहोत्रसंग्रह । 

तादिन कीजे ताहिमे, सो अब Hal बखानि । 
उच्चश्रवाको कीजिये, अस्थापन निय जानि ॥ हे ॥ 
पूजा कीजे तासुकी, सो पोडश उपचार । 

TAR लक्ष्मीको पूजिये, करिके सब विस्तार ॥ ४ ॥ 
ढक्ष्मीजीको दीप तहे, दीजे एक बराय। 

बरत रहे सो राति दिन, ताकी विधि यह आइ ॥ ५ ॥ 
पूने तहा कुबेरको, ओर वर्णको जानि | 

तादिन राखे ताहिमें, सात Iz यह मानि ॥ ६॥ 

दोइ वृषभ अरु जानिये, थनवारहि FA मानि ॥ 
दीपहि रक्षक होइ जो, तिनते अधिक बखानि ॥ ७ ॥ 
प्रात भये सब ARNA, गाई वृषभ खुलाइ । 
बेदनवारी बॉधिये, Wa सबै छिपवाइ ॥८॥ 

वास्तु विधानहि कीजिये, नवग्रह देउ पुजाइ । 

पूजा कीजे वायुकी, दीजे होम कराइ ॥ ९॥ ` 

फेरि खवावे विप्र बहु, तिन्हें दक्षिणा देइ ! 


` चारि विप्रको दीजिये वस्न गहन युत सोइ ॥ १० ॥ 


या विधिको जब करि चुके, वाजी लेइ मँगाइ । 
| ` विधि पूजनकी कीजिये, तिन वाजिनकी जाइ ॥ ११ ॥ 
ओ तिन विप्रनको बोलिये, अति आदर कराइ | - 
ASH अरु AG जो, जिन्हको दीन्हं आइ ॥ IV | 
 . त्तितहते पठवाइये, इन मंत्रनको जानि । ao 
| ` ` शत शत बाराहे AR, शालहोत्र मत मानि ॥ 1२ ॥॥ 
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मंत-श्रीकृणाय नमः ॥ श्रीणुखे नमः॥ श्रीसरस्वतीभ्यो 
नमः-॥ श्रावायुपुत्राय नमः ॥ ; J is 
दोहा-द्रिजवर तहँ मंगळ पढहिं, ओर शांतिको जान । 
शाला मह तहे बांधिये, वाजिनको सुख मानि॥३॥ | 
यहि प्रकार वाजीनको, जे राखे ATS | = 
' तिनको विघ न होइ कछु, भाषत बुद्धि विशाळ ॥ २॥ | 
यहि प्रकार वाजीनको, जे पाठत महिपाछ | i 
_ तिनके aa माझ हिय, बनी रहति हे TSU ३॥ |. 
यह [बाध राजनका कहा, आर नरनका नाह ॥ 
राजनक तरं नर AIT, यथा Tin तिन आहि ॥ 8 ॥ 
BST कपि बांधिये, MER माहि | | 
हयबलाय जो होड कडु, ताके शिरपर जाहि ॥ ५ ॥ 


अथ AUST गिरदान आये अशुभ । 
_ दोहा-सरटाको हयज्ञाल्में, आवन देहु न मीत । 
जो आवे तो सकछ हय, कळू होय भयभीत ॥ 
अथ हयशाला Ta कथन | 
` छन्दृतोटकः मधु मक्षिका इयसार । जिन कीन्ह आने अगार | 


यह कहत पण्डित बात | ता अश्वनहिं FASTA | 
जब यहे अवगुण जानु । तब शांतिकी विधि 
g n 


Pug 
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i ese) शालहोत्रसंग्रह । 


oe अन्यशांति । 

। दोहा-द्विनवर बोले मान करि, तिनके पूजे पाइ | 

1 । ता पछि जो कीजिये, सो अब देत बताइ ॥ 3 । 
षुजवावे तिहि विप्रसों, शत पार्थिव यह जानि | 
मृत्युजयको जप करे, दश हजार सो माने ॥ २ ॥ 
तासु दशांशहि होम करि, द्विजवर देइ खवाइ ! 
शांति पढावे द्विननसों, सबै दोष मिटिजाइ ॥ ३ ॥ 
Tre दीजे व्याह्वतिनतों, आहुति एक हजार | 
गाइनको उत छानिके, काजे बुद्धि उदार ॥ 2 ॥ 

- दुइ दक्षिणा भाते बहु, विप्रनको यह जानि । 


4 मधुमाखी जो वास किय, शांति तासुकी मानि ॥ ९ ॥ 
A ; अथ युद्धसमय घोडा साजेके शुभाऽशुभ शकुन । 

` दोहा इन Rene कहाते हों, शुभ अरु अशुभ तुरंग । 

. उाठहोत्र मत जानिके, भाषत बुद्धि उतंग ॥ 3॥ 

$ सजत वानिको होइ जब, उग्र वक हिहनाइ | 


भाम उखार टापस, हार बतावत आई ॥ २॥ 


oe युद्धमाहि चळे लिये, सजत वानिको होइ । 


i 2:52 pas 


समर सामने जो करे, ऐसि FATA 
वाको स्वामी जीतिक, घरको आले गाजि ॥ ३॥ | 


जो ठीदि पेशाबको, ताकी यह गति जोइ ॥ ४ ॥ 


RS 
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बुद्ध कायको SAA, वानि AA कोइ । 
बिना व्यावि यह आँखिमों, आँसू निकसाति होइ॥ ६॥ 
जाको हय वह होय जो, ताको नीक न आहि । 
. रोवत हय निज स्यामिहित, देत बतायो ताहि ॥ ७ ॥ 
जा वाजीकी पूँछते, झर्न छो चिनगार। . 
रणको चढि तापर चले, ताको काळ विचारि ॥ < ॥ 
रणको निकसत होइ कोइ, वार्जापर असवार । . 

_ सो वाजी निज पू ळके, थिरकावे जो बार ॥ ९॥ . _ 
निज स्वामीको रणविषे, मार डरावे सोइ | 2 
MSA यों कहत है, ताहि सवार न होइ ॥ ३० ॥ _ ~ 

_ बिन कामहि अधरातको, घोडा इषित होइ | es 
'जाको वह घोडा अहे, तासु पयाना सोइ ॥ ११ ॥ 7 
बार बार निज पूँछके, थिरकाव जो बार | 

जाको वह घोडा अहे, ताको यह निरधार ॥ १२ ॥ 
क कितनो स्वामी होइ थिर, Yq हाइका राइ | 
ताकी थिरता नहीं रहे, सही कहँकी जाइ ॥ 3३ ॥ 
हयके शकुन अनेक के कहँटों कहाँ बखाने । 
येते श्रीधर हे कहे, झाळहात्र मत जानि ॥ १४ ॥ 
| अश्व वेग वणन । 2 
दोहा-सब तुर्रानके कहत हो, RAT वेग बखान । = Z 


= Se 


जानि जाहिं जाते सबै, सो वणेत पल १॥ 
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छना भ्रूपण त्रियनको, क्षत्रिय भूषण तेग | 
द्विजको भूषण वेद है, वाजी भूषण वेग ॥ ३ ॥ 
मातृदोषते होति है, STA बाजी माहि । 
करत सरारी अश्व जो, पितादोष सो आहि ॥ ४ | 
स्वामेदोषते TAT, ओर पातरो होइ । 
नाहो दोष तुरीनको, जाने लेउ जिय सोइ ॥ ५ ॥ 
अथ शीघतावर्णन । 


NAA 


छंद्चोपेया-खंचत छीकसी भूमिहिये | मानों अंबर लेत पिये ॥ 

झमरादि समीर GAA भरे । अरू WAAR गति छेत इरे ॥ 

जिनके तजु तागति जानि परे । नवछा इग जैसहि सेन करे Wh 

मानो मन इय यह रूप धरे । क्षणमें फिरि शीतळ होत खरे ॥ 
अथ गतिवर्णन । 


 द्वौहा-इळति देह नहि नेकहू, चळति ऐसि गति जाहि । 


अभरनगनते तनाविषे, ते नहिं बाजत आहि ॥ १ ॥ 
साइ गाम यक जानियो, तेज गाम अरू मानि | 
मंद गाम यक होति हे, ओर ढुगामा जाति ॥ २ ॥ 
यरगा अविया दोइये, ओरहि बाळ बखानि | 
aed भेद्नगति तुरी, निजमति se पिछानि ॥ हे ॥ 
| अथ आवर्तक वर्णन । ae 


` होह भावत्तेक ताको कहत, सोइ कोडरी आइ । 


दावा कार WA ह, वाजाका सुखदाई ॥ 3 ॥ द 


>“ 
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शालहोत्रसंग्रह | 


HUA मंडळी वाजि हे, तिनकी गाते आधि Tal | 

चूमातिमे नहिं जानिये, ज्यों दीपकको ज्योति ॥ २॥ 

इति श्रीशालहोत्रसंगरहकेशवर्सिहळतह्यशाला रचनाप्रवेशश २ 
नादिकथनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ae 


अथ सवारवर्णन । : N 

दोहा- अब आरोहण गुण कहां, शालहोत्र मत माने । | 
लक्षण जाहि JUAR, प्रगट परत हें जाते ॥ १ ॥ 
शिळा समानहि जावु IR, TAR सों TE । 
अरु क्रोधी हे नाहिनो, शास्र पढो है वेश ॥ २॥ 
होइ ASH सवार जो, बुद्धिमान आति होइ । 
जाने जो गति भेद सब, शाळहोत्र मत जोड ॥ ३ ॥ 
शीत तोय अरु धूपते, नेको नाहे अकुलाइ | | 
समर माइ उत्साह अरु, जासु RA सरसाइ ॥ ४॥ o 
आवत नाहि प्रस्वेद तजु, थोरी मेहनाते माहि।. | 
समय जानि ताडन करे, ओर दक्ष सो आहि ॥ se 
येते गुण हैं जाहिमे, हठ भसवार TTA | 
श्रीधर वरणो चांवसो, शालहोत्रमत मानि ॥ ६ ॥ 

अथ अश्व ताडन विधि । 


ऐसो चाबुक ALE, जाय तुरी अकुलाइ | 
' ` आगे पूँछ उठाइके, जलदी नहिं उहराइ ॥ ३ ॥ 
कोणी कारे पुस्तक करे, पूंछ दाबिकी Se 
, | ` - तबला वाकी मारिय, बदी छाडि सो देइ ॥ ४ ॥ 
z बिन जाने स्थानके, जे ताडन कहे देहिं। 
` तास्ता हय वेरहि गहे, जाने हिथे मह STE ॥ & ॥ | 
अथ स्थानवणन्‌ | : 
` कोखि गहरी काटिविषे, पाछिल पुठ्ठा जानि | f 
TTS अरु जानिये, ये स्थान बखानि ॥ १ ॥ | 
तंग पाँजरे मारिये, दूनौ एँडी जानि । 4 
जो ममरेज बाधिये, तो अति मारु बखाने ॥ २ ॥ J 
f 
a 
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. जाोकदाचे AAT चल, AS मार Ts देइ । 
आसन AIH जोरसों, ASF ताहि कारिलेई ॥ ३ ॥ 

` आरो चाहे हाथों, छपकातो कारिदेई 1 $ 
जस चाह तत वाजका, जल्द तुरत कारछइ ॥ ७ ॥ A 

ओ- बढी जोन हय करत है, परत नाहि सो तेज z 

ATA कारण, THAST ममरंज ॥ & ॥ 
- जाहि चले आति जारसा, दोराये जिय माहि । 
a 
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अथ फेरन विधि । 
दोहा-अब फेरन विधि आइवकी, वरणो जेती आइ। 
जाहि जानि अतवार सब, वाजी Ss बनाइ ॥ 
प्रथमे बच्चा विधि कहो, जसो फेरो जाइ । 
ता पाछे सब ऋतुनको, फेरब देत बताइ ॥ २ ॥ 
दोइ दात जब होइ हय, फेरो Tact ताहि । 
कीतो देखो MAR, HA लायक आहि ॥ ३ ॥ 
प्रथम रातिको डारिके, राह देखावत ताहि । 
जब कायम भो राइ पर, कावा फेरे वाहि ॥ ७ ॥ : 
राते डारक दाजिये, ताको कावा आहि । a 
!क होइ दुहुँ बागपर, या हित कांवाताहि॥«॥ | 
जब कावा पर SHAl, हलक सवार चढाइ | A 3 
मंद मंद तेहि राह पर, नितप्रति फेरत जाइ ॥ ६ २ 
कावा फेरतके समय, मनुज एक JSIR | च 
ताहि पिछारी BINA, ओगी माराति जाइ ७॥ . 
अरू कावा पर ALA, हलुक सवार चढाइ | | 
रासे SR निज रहे, बाग सवार बढाइ ॥ ८॥ 
` नबे ठीक RTA वह, रासदेइ कढवाई | 
मदमद मेहनति (Sa, हय दुरस्त RTE ॥ ९ ॥ 
= अन्यमतँ। = - 
स?-जाँच जमाय ढुहुँ घुठुवानछा, पेडुरी ढीली दुहूँ करिचाठे ॥ . 
O o कानन मध्यम दृष्टि रहे, थिरता करिके काटे हाल ॥ | 
बाग बरोबर राखे सुजान, सो धोस | 
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अथ वाहभाम | 
lig छोक-शतहस्तादिक झूम्यां सतहस्तावसानकम्‌ ॥ 
श्रामयेद्वानिन सादी सव्यासव्येन वाजिनस्‌ ॥ १ । 
मण्डले चतुरत्त वा TAS ATARA | 
| p नागपाशे क्रमेणेव भ्रामयेत्कटपंचकम्‌ ॥ २ । 
ie दोहा-शत हस्तादिक भूम्यमित, तप्तहस्त अवसालु 
भ्रमण करे वाजी सुंघर, सव्यासव्य प्रमानु ॥ १ 
मंडळ तिमि चतुरखगात, TATA निबेर | 
| नाशपाश चंद्राषविधि, पांच रीति हे फेर ॥ २॥ 
. चो०-काकर ठोकर साकर TSI ऊंच खालि ठणकाषनघाले। | 
समसो भ्रमि अश्व दोरांवे । तजि कठोर जहे भूरि देखावे ॥ 
` बृषोऋतुमें Alesse भारी । बगधर चढे सो होइ अनारी॥ | 
' इारदकऋतुहिमे उष्ण बिहाई | हिमऋतुमें मिळ दोष बराई ॥ 
. दोहा-अधेमापते चेतभार राति दिवस दोराय ॥ 
TA मेष रु वृष आषाठला, थाने पानि पिआय ॥ १ ॥ 
ऋतुवसंत ATT ASH, असवारी कार चाहि 


चौ०-निबपत्र अरु AS AMA । इनो टका चार भारछवे॥ | 
बनाय वाजिकहे देई । बहुत Ya बल रोगन होई ॥ | 
घास ग्रीपममें पावे । विव दानामें रांधि खबाबे॥ . 
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आरोहण AR । 
दोहा-अब आरोहणविधि कहो, जा हित वाजी आहि । 
शालहोत्र मत देखिकै, वणेत हों अब ताहि ॥ 3 ॥ 
आरोहणमें जानिये, एक बाग है सार । 
ताहि बिना जाने अहे, बृथा सकळ व्योहार ॥ २ ॥ . 
गुणी पुरूष बिन जो सभा, बिन दिनेश दिन जानि । 
बिना बागके ज्ञान त्यों, वृथा सकळ गुण मानि ॥ ३ ॥ 
आअप्तवारीमें हय रहे, केवळ बाग अधीन । 
ताते TAG बागको, या मधि वर्णन कीन ॥ ४ ॥ 
अथ बाग धारिबेकी विवि । 
दोहा-तुठा समान गहे रहे, बागहिको हय जानि 
ना अतिलंबी TSA, ना अति ऊँची मानि ॥ १ ॥ 
प्रथम कदम काढन विषे, अरु थावनमो जानि। | 
या AAN बागहि गहे, सो अव कहो बखानि ॥ २ ॥ 
अथ कदम काढन विधि । 
दोहा-सांझसमय असवार हो, कोश एक चलि जाइ | 
दुलकी उखरन देइ नहि, GEA देइ घुमाइ ॥ 3 ॥ 
मंद मंद TERS, आपे A ताहि । 
बाग तंग नहि WA, ना अति ढाल ताह ॥ २ ॥ 
- नितप्रति फेर याई विषे, कदम गाम ठहराइ। | न 
दूगा महि कीन्हों चहे, ताकी या विधि आइ ॥ ३ | 
बाग पकार हे तंग तेहि, अरु ऊंचीकडुजाने| OOO 
जेरबंद ढीला करे, या विधि ताकी मानि Ne N _ al ae 
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मंद चळत जाने जबे, US देइ छगाइ । 


URSA 4001 OU ॥ 


MUS TEAL कीज व, थारा थारा TT | 


सूरति प्यारी होति है, याविधि किये तुरंग ॥ ७ ॥ 


होइ तुरंगप जल्द अति, RTA लागत सोइ | 


होकी याही विधि तुरी, बाग रसाइनि माहि । 


‘SS 
NA UNA 


री थोरी कीजिये, तंग ताहिकी आहि ॥ ९ ॥ 


चरु, A e~ 


| ऊयी नाहि पकारिये, ठुछी रहे तेहि बाग । 


कायम दोनों कृदमपर, होत TWAT भाग ॥ १० ॥ 


हात सहा यह बात है, दकर जान साई । 


BUSES मत दाखक, TAS सबक्षाइ ॥ ३३॥ 


तग बाग जातहा कय, या वाष फरत जाई । 


तो अबिया BIA चले, पीठे हछाइ हाइ ॥ १२ ॥ 


४ हू अथ SR SRS कदनका वाध | 
. ` चोपाई-दोई LER लेइ बनाई | सूत घुजम्मा बाँधे 
HAH गांठिन ऊपर बाँधे । यल समेत यहीविं 
ऊपर चढिके हाके कोई | आंबिया कदम होति हे 
ह. अन्यविधि। ... 
` दोहा आगिळे पद दहिने विषे, पछिले बायें जानि ॥ 


; iy 
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आपन महकत जाइ अरु, नहि अति जोर कराइ & Ul 
तुछी बाग SE राखिये, दुखको SER न जाय । 
दोरन दीजे ताहि नहिं, कदम ठीक है जाय ॥ ६ ॥ 


करतही, सो जानो सब कोइ ॥ < 


rs Ne oe 


~ 
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याही AAT बाँधियो, हयके गामचि माहि । | 
राशिनपर इय हाँकिये, कदम ठीक हे जाहि ॥ २ ॥ 
राशिनकरे मध्यमे, हय पीठीक माहि । 
रस्सी एक ठगाइके, बाँधिदेउ सो ae ॥ ३ ॥ 
पॉयनर्म अरझे नहीं, कदम चळत हय सोइ | 
SUE डारे घन पगाहि, होय कहे सब कोइ ॥ ४ ॥ 
कदम MRAR कही, ओरो विधि बहु आइ । 
ते अधीन असवारके, RET बरणी जाइ ॥ ५ ॥ 

अथ कावा फेरन विधि । 

ढीहा--प्रथय राशिको डारिके, दीजे BSS वाहि । | 
भा दुरुस्त SF बाग CHG ओर जतन इ ताहि ॥ ३ ॥ | 
पीठीपर अततवार हे, SAAT गाहे जइ | ; 
बाग भीतरी हाथ यक, TRA कावा देइ ॥ २॥ 
लुळी बाग TF USA, कावा फरन माह | 
HAT ढीली बाग है, ओरो दोष खाहि ॥ ३ ॥ 
ढीडी बागे ST AS, झुंहके बळ शिरिजाइ | 
हयके (गेरे सवार जो, सही चाटका खाइ ॥ 8 ॥ 
बाग बदाठेये ALT, TECH यह जाते । ; 
भीतर बदले बाग जो, उरझत हय यह मानि US 

अथ गरत फेसन विधि | a 


_ giia धजुपनते कहो, तास ITT ST MAL J 
छातक फेरे बाजिको, गस्त ताहिको MANIN 
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(१७० ) | शालहोत्रसंमह । 


नाग दाऊ राखये, तुळा तहा हू जाने | 
MISRA मत जानक, श्राधर कही बखानि ॥ २॥ 
फर जाना बाग पर, थर रह यक हाथ I 
यहिविधि जो कोऊ करे, वाजि चढे RATIA ॥ ३ ॥ 
अथ वावन वणन | 
दाहा-दाराव आतेजारसा, सूषा छाक समान | 
तुळा राखय वागक दुई हाथम जान 
JATARI | _ 
Saale हाथको जानेय, एकू TIT परमान | 
धनुष अठारह हाइ जा, FE तासुको जान ॥ १ ॥ 
` आठ कएका RET ह, एक मत्र यक जाने । 


आठ मत्र अरु ASI शत, हयका धावन मान ॥ २ ॥ 


एक समाने SRE, या परमाने साइ 

अरु ढीलो परिजाइ नहि, उत्तम बाजि होइ ॥ ३ ॥ 

एक्‌ मंत्र दोराइये, तुरी निते प्रति जानि । 

ओर आविक दोराइबो, विना काज नाहे मानि॥ ४ ॥ 
ु अथ जल्द Riegel वाध 
दीहा-जल्द करनका विधि कहा, जो RA आहि । 
AMA a जल्दी करन; कहा दवाके माहि ॥ १ ॥ 
HAA करम टहढाइये, वाजीको यह जानि | 
ठोर २ पर कीजिये, रोज अचानक आनि ॥ 2 | 
मार Tene वाजिके, जाते जाइ डेराइ । 
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शालहोञसंग्रह (१०१) 
दोहा-प्रथमहि सूरति बाँधिये, ताकी या विधि आहि । 
Wea डारि चछाइये, मंद मंद सो ताहि ॥ ३ ॥ 
सूथा जब चलने ठगे; तबे देइ झमकाइ | 
झंमकावनळा वाघ कहा, जात RUA आइ ॥ २ Ii 
आपु होइ दहिनी तरफ, बाजीके यह जानि। 
रासी डरे तहुळे, सो अव कही बखानि ॥ हे ॥ 
हयकी छातीके विषे, तंग जहाँपर आदि । 
जरबद्का छार तह, तग रहात जावाई ॥ ४ ll 
ZAN SATAN, बाँधि MAR देइ | 


o RAAS नहिं तुरी, ओगी मारे वाहि । 
`` आगी Slee एक नर, रहे पिछारा ताहि ॥ < ॥ 

SSA अगारी देइ नाई, अरु AIT नहिं AEM 

या विधि झमकेये तुरी, नानि ताषुको SENS . 

भोगी Ties जोन नर, पांपर राखेहाथ। _ 

इ बजावते Ta, हयकी झमकान साथ ॥ 
रासि कीजिये ais कछु, दहिने बढवाति जाहि॥ 
आछिन प्र तब जानिये, कूदात वाना आहे ॥ ३३ ॥ 
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(१०२) शालहोत्रसंग्रह । — 


दोहा- सावन ओर अषाढ पाने, आशि 
न 


दोह 


ढीली कीजे रासिको, दीजे बहुत बढाइ | | 
तबतो जानो वाजि बह, ठंबिनपरले जाइ ॥ १२॥ 


अतिमेहनाते नाहि ढीजिथे, इन ae 
कातिक Fale Alas, या विधि फेराति आहि ॥ 
बड प्रातमे BRA, घाम चढेमें नाहि ॥ २ N 


हठ कारक जा फेर, मन न जानत ताह | 

पित्त विकार जु रोग हे, वाजीके है जाहि! डे । 

रहे मास ज पट अहे, तिनमें दूषण नाई | 

जेती मेहनत चाहिये, cai डीजे ताहि॥ ४॥ 
अथ नजाछका विव! 


AS AA 


[-मेजलि कार द्वे कोसपर, Sle पेशाब कराइ 
पानी दीजे ताहिको, भूठिक घात खबाइ ॥ १ ॥ 

qF तेतनी द्वार SY, हयको STS - 
वाजी ताको भरत नहि, या विधि चढत जुआहि ॥ ३) | 
उतरे हयको फेरि जब, तब यह ओषधि देइ ॥ : | 
टंका एक भार फिटकरा, FIA मिठाइ छइ ॥ ३ ॥ 

. हृयको देइ खवाइ सो, टहळावे घारे चार N 
तब ले आवे थान पर, AR धरे उतारे ॥ ७ ॥ 


t 
अरग्गीरको राखिये, तुरी पीठि पर जानि | वी 


BA कोज तासुका, श्राध कहत बखान NS ॥ | 
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वाजीकी छाती विषे, ASIA बहुबार ॥ 
को हत्थीकी घासते, के हयको सुखसार ॥ ३ ॥ 
अथ रथलायक वाजी फेरेकी विवि । 
दोहा-प्रथम वाजिको फेप्यि, रासिन पर हय जाने 
छै ठीक पर अश्व जो, ता विधि कहो बखाने ॥ १ ॥ 
कीजे HSU TR, तापर ऊन मढाइ i! 
ता पर चाम मढाइये, ताकी यह विधि आइ ॥ २॥ 
हयकी गरदनि माहिमें, देइ ताहि डरवाइ | 
ताहि डारिके HA, जब वाको सहिजाइ ॥ ३॥ 
तामे दूनो तरफ कार, रसरी दुइ बंधवाइ | 
TAS Cad नहिं सहे, तब HUG जाइ ॥ ३ ॥ 
फिर उन LARA माहिमो, LSD काठ बंघवाइ ॥ 
रसे रसे तेहि काठको, करति THI तो जाइ ॥ ५ ॥ 
हयके कांधे माहिमो, जब ठट्टा परिजाइ ॥ 
तब तेहि बाँधे काठ पर, देहु सवार चढाय ॥ ६ ॥ 
सो SF रान हाथले, 1नतप्रात फरात जाइ ॥ 
या ala हय फिर जाइ जब, WA देहु STE ॥ ७॥ 
शास्र चलावन जोन विधि, कहा सवारी माई । | 
ग्रंथ होत विस्तार आति, यासं वर्णो नाहि ॥ < ॥ 


इति श्रीशालहोत्रसंग्रह केशवर्सिहकत वाजीफेरनावीविवर्णनो _ 
नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


Nh 
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ओ अथ STAR अशवशांति । शालहोत्र उवाच । 
_ छोक-अश्चशान्त प्रवक्ष्यामि वाजिरोगविमादिनीस । 


नित्यां नेमित्तिकी काम्यां त्रिविधां शृणु सुश्रुत ॥३॥ - 


शुभे दिने श्रीधरञ्च श्रियसुचेःश्रवाहूयस | 
हयराजं समभ्यच्यं ताविनेजुहुयाद्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
द्विजेभ्यो दक्षिणां दद्यादश्ववाद्धिस्ततो अवेत्‌ | 
याइवथुक्छङ्क्षस्य पञ्चदश्यां च झान्तिकस्‌ ॥ ३ ॥ 
बहिः कुय्योद्विशिषेण नातत्यो वरुणं यजेत्‌ । 
समुलिख्य ततो दवीं शाखाभिः परिवारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
घटान्‌ सर्वरसः ÜE दद्यात्सवलकान्‌ । 
यवाज्यं जुहुयात्‌ प्राच्य यजेदङ्वांश्च सा्चिनान्‌ ॥ & पै 
RIN दक्षिणां दद्यत्रेमित्तिकमतः Ig । 
मकरादों हयानाञ्च पद्मेविष्णुं श्रियं यजेत्‌ ॥ g 
AAC शङ्करं होममादित्यं च तथाश्विनौ | 
gaga AIG दिळपाठांश्च TS TI ॥ ७ ॥ 
. प्रत्येकं पूर्णकुम्मेश्च वेद्यां तत्यौम्यतो हुनेत्‌ । 
तिलाक्षताग्पापिद्धाथोद देवतानां शतं शतम्‌ ॥ 
` उपोषितेन क्त्तेव्यं कम्मे चाइवरुजापहम्‌ ॥ ८ ॥ 
' 7 ` इत्याभ्नेयेमहापुराणेऽश्वशांतिनाम नवत्यधिकद्ि- 
a शततमोऽध्यायः ॥ २९० ॥ 


AS 7 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


५1 


>+ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
4 $ 


श्रीगणशाय नम; । 
शालहोत्रसँग्रह प्रारम्भ | 


अथ चिकित्साक्राण्ड प्रारम्भ | 
दीहा-कहत चिकित्साकांड अब, शालहोत्र मत जानि L 
विविध भौतिक्के रोग जे, होई जासुते आनि ॥ 1 ॥ 
'धातुकोपते होत है, रोग सकछ विधि आनि । 
त पित्त कफ रक्तकी, प्रकृति चार विधि जानि ॥२॥ 
तिनमें कोई विषम भा, धातुकोप सो जान । 
ताते प्रथमि प्रकृतिको, WE इदा बचान॥ Ul 
अथ वाजीप्रकतिवणन | . 
दौहा-प्रकृति तुरिनकी चारि विधि, प्रथम पित्तड़ी जानि । 
दूजी कफकी जानियो, तीजी वात प्रमानि॥ 1 ॥ 
चौथी जानो रक्तकी, तिनकी जो पहिंचानि। | 
ताको अब वणेन करो, जानि SF गुणखानि ॥ २ ॥ 
अथ वाजीकी पित्तप्रकति वर्णन | 
दोहा-पित्ती होइ मिजाज AR, ताकी यह पहिचानि । 
- तेज चीजको खाइ बहु, क्रोधवेत अरु मानि ॥ ३ ॥ 
_ दौरे अतिही RSI, ओर जल्द अति होइ | 
` रोझा ताके साफ बहु, ओर बुडायमजोइ ॥ २ 
HSE करत अहारमो, FIAT अति जांन। | 
` -ऐप्ते लक्षण जाहि TS, पित्त AHA सो मानि ॥ ३॥ 


`- -In Public Domain, Chambal Archives, Etawah bee 


CoD RUNES Nee eo = 
- eT UE Mes ७3. it “..2 


` दाहा-माठा चीज खाइ बहु, छाट राम खाइ । 


(१०६) 'शालहात्रसमह | 
_ अथ कफप्रकतिवाजी 
दोहा-रोओं पतरे होई अति, ओर चमक बहु जोड 
चाह करे घोडीन पर, ओर जल्द अति होइ | 
दाना TER खाइ कम, बहुत LAH जाने । 
एसी बाजी होइ जो, ताहि बळगमी मानि ॥ २ ॥ 
अथ WAST ai 
दोहा-सूखी देही होइ सब, गदेन सीधी जानि ! 
_ रगं देखाइ देई बहु, मोटो रोम बखानि ॥ $ ॥ 
मोटा हाइ शरार जो, या विधि जाने सोइ । 
करे अहार देर मह, कहत सयाने छोइ ॥ २ | 
` रावा मठ ताहके, अरु JJA जाने । 
- दाना ताको कम पचे, HAR अतिमानि ॥ ३ ॥ 
असवारी भारी नहीं, ताहि उठाई जाइ | 
राह चल ARAN बहु, SZ चीजें खाइ ॥ ४ | 
ए लक्षण जाम मिल, वादी ताको जानि 
शाल्होत्र मत मानिक, श्रीधर कहो बखानि ॥ &। 
अथ रक्तप्रकात वाजां | 


साफ तासुका बदन ईं, पतरी खाल देखाइ ॥ 3 | 
माटा हाइ ALT बहु, अरु ढीलो नहिं हाइ । 
कोधवंत Al हाइ नहि, बहुत जल्द BE सोइ ॥ २ lk 
दाना Wale खाइ बहु, जलदी करे अहार । 
राह FSH थकत नाइ, एसा तासु विचार ॥ IMN 
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यह SAT जिहि बाजिको, रक्त प्रकृति तिहि जान L 
या सम वाजी ओर नाहि, श्रीधर कहो बखान ॥ 8 ॥. 
अथ AJT | 
दोहा-धातु ane ए बामितलु, तिनमें कोपे कोइ । Er: 
तिहि वाजीके जानिये, उत्पति रोगकि हाइ ॥ 9॥ o 
घातुकोपको जाइके, कीजे ओषाध TNS _ 
तबहीं जानो ताहिको, रोग दूर ह्वै जाह ॥ २ ॥ 
नब्ज देखिकै होत हे, घाठुकोपको ज्ञान . 
याहत प्रथमाहि नन्जको, कान्हा यहा बखान ॥ ३ ॥ | 
नब्ज वाजिका होते हे, आखि बताने माहि ॥ 
तहि देखि जान्यो परत, कोपघातु जो आहे ॥ 8 | _ 
आँखिन ऊपर पलक जो, देखो ताहि उठाई ॥ ' 
ताहि बताना कइत हें, कोबा ए जो आइ ॥ < ॥ | 
7 अथ नाटकावणन | 
दोहा-होइ GSAT रंग जो, अइव बताना माहि । 
तबही जानो वाजिको, सब विषे नाको आह | 
अथ घातुकाप प्रथम पत्त । Ee 
_ दोहा-जासु बताने माहे मा, रंग जद आतिहाइ ॥ . 
कोप पित्तको AAA, MERA काहे साई ॥ | 
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त छाल अप्त जानया, कुटुका SEH होइ ॥ 

MSU छनिक मते, वात कोप हे सोइ ॥ ४ ॥ 

रग बताने माह मो, कुछुक सफेदी हाइ | 

तोन सफदा होइ याँ, चरबीके सम सोइ ॥ ५ ॥ 

कफ कोपेते जानियो, वाजीके तडुमाहि | 

बलगम ताको कहत ह, जानिलेहु छासि ताहि ॥ ६ ॥ 

जरंदी मायळ होह जो, कछुक सफेदी आइ | 

- तुरी बताने WTAE, कफ अरु पित्त TA ॥ ७ ॥ 
होइ बताने GAS, जरदी ढाली आइ | 
रक्तपित्तको कोप है, जानिलेहु सुखमाइ ॥ ८ ॥ 
अथ BAY सफरा मिला | 

दीहा-अश्व बताने माहिमो, सुरखी आते TET | 

कोप रक्तको जानियो, सो WaT आइ ॥ १ ॥ 

थोरी सुरखी होइ जो, AST बताने माई | 

तो थोरी गरमी खी, बाजी TAA ets ॥ २ I 

स्याही मायळ SISAl, AST बताना होई 

पित्त गिरत हे खूनपर, जानिलेहु यह सोइ ॥ ३ ॥ 

खून जरत हे AVI, जानिठेहु मनमाहि | 

शालहोत्र मत देखिके, यामे वरणो ताहि ॥ 8 ॥ 
 तुरीबतानेरंगजो, जासुनके सम होइ | 
। बिलकुल जारगा खून हे, जानिलेहु जिय सोइ ॥ « | 
= | आओ जानो ताहि असाध्य ह, आपध कारय नाहि। | 
Ball ओषध जो करे, होत अतर नहि आहि ॥ ६ t 
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शाठहोत्रसंग्रह । (१०९१ ह = हि 
अथ चिकित्सा RA । 0) 
दोहां-प्रथमाह यह ठाजिम अहे, होइ बिमारी कोइ । 
आषध ताकी कीजिये, सेहत जल्दी होइ ॥ 1 ॥ = 
आपध दीजे ताहिको, SI समय विचारि | 
गरमीऋतुमें MAAR, नहिं दीजे निरधारे ॥ २॥ 
यहि प्रकारसों जानियो, शरदीक्रतुम मीत । 
ओषध्‌ ऐसे न दीजिये, जो होवे आति शीत ॥ ३ ॥ 
वादको अधिकार जो, तुरी मिजाजाहे माह । 
तो सब ओषधमाहिमे, राखे तास्तु निगाह el | 
सब बीमारी जे अहे, कोई ऋतुमें होइ | 
वादीकी ASAT यह, चही जरूरो सोइ ॥ ५ ॥ 
वादी कूफको SA, जानिलेहु जिय सो 
शारदी इयको हे जने, इवेत बताना होइ ॥ ६ ॥ 

: गम खुझ्क ज आषधा, दाग SIR लाइ | 
शालहोत्र यों कहत हें, तुरत नीक ह्वैजाइ ॥ ७ 
सफराका रंग जरद हे, हयको सो आपिकाइ l 
हाइ बताना जरद्‌ तव, कहत DAIR राइ ॥ ८ ॥ 
होइ शरद तब ओषधी, ताको दीजे लाइ 
पित्तकोपको नाझ तव, वाजीतडु RAR ॥ ९ ॥ 
रक्त THAT होत हे, MAR ARRI . 
रंग UGE ला हे, कान्हो यह निरधार ॥ do ॥ _ 
रक कोप जब होत है, सुरख बताना होइ । ना 
THI हे WA, श्रीधर वरणो सोइ ॥ १३ ॥ x en 
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AAT दीज ताहिको, शरद TSHR लाइ । 

कोप रक्तको होइ जो, तुरत नीक SATE ॥ १२ 

अथ वाजा असाध्य परक्षा । 

दोहा-गंघि देहमें भामि सम, होइ बताना स्याह । 

ताको कहत अताव्य हें, शाळहोत्र छुनिनाह ॥ 9 ॥ 

! विधि जाके देहमें, लक्षण परें छखाइ । 

दोइ सासके भीतरे, तुरी सही मरिजाइ ॥ २ ॥ 

जरदी मायळ स्याह जो, तुरी बताना हो 

जतन करे सो बहुत विधि, मरत वाजि हे सोइ ॥ ३॥ 


०७ 


BEN सो जानिये, ये SAN TE होई 
तीनि मासक ऊपर, मरत वाजि हे साइ । 
अथ जातक अराध्य EAT | 
दोहा-बिंद सवेत जा वाजिके, AIR परिजाइ । 
ताको कदत असाध्य हैं, TIT सुनिराइ ॥ १ ॥ 
बडी AAA मात यक, TTT वाजी नाहि 
बिन कीले जो जतनक, जानिलेहु मनमाहि ॥ २ ॥ 
तप्तवस्तु भोजन करे, खारी चीज खाइ | 
परे fas है जी भें, तिनका दोष न आइ॥ 
[त बिंदु जो जीभमे, विन कारण परिजाइ | 
= दाइ आपके Hide, अवशि वाजि मरिजाइ Neh a 
RE FUR जीभमे, हारत बिन्दु परिजाइ । 
तानियातक ऊपर, वाजी HTT नाइ ॥ ५॥ H 
चित्रित बिंडुक जीभमें, जा हयके हेनाय । a 
THe मासक मातर, सहा वाजे सारजाइ ॥ ६ ॥ 


न 


क 


२९५४” 
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जा वाजीके MAR, Gare बिंदु परिजाहिं ! 

` चारि मासके उपरे, जीवत वाजी नाहे ॥ ७॥ 

जाइ बताने माहिम, पित्तदोष दरशाइ । 

तीनि कोनके श्वेत जे, बदु जीभ परिजाइ ॥ ८॥ 

घट महिनाके भीतरे, वाजी सो मरिजाइ | 

HET GAA लोग तब, AMSAT मत आइ ॥ ९॥ 
aA रंग (बिंदु जो, तुरी जीभ परिजाइ 

माह सातये वाजिको, अवशि नाझ SAME ॥ १०.॥ 
हुर्दीके रंग बिंदु जो, वाजि जीभ परि जाइ । 

दृशय महिना अवशिके, वाजी सो महि जाइ ॥ ११ ॥ 
सुरख {बदु जो वाजि के, जीभ माहि SAT । 

मास दातय TAA, वासु नाश हे आइ ॥ १२॥ 

साखी वणहि AZA, वाजि जीभ दृशा 

माए ब्यारहे जानियो, वाजी सो मारिजाइ ॥ १३ ॥ 
जाक रसता नाहम, RIIHEN बदुक हा 

एकू VISA उपरे, नाहे जीवत हे सोइ ॥ १४ ॥ 
aay वाढे रवात निहि, TAT अंग षाइ | 
रसना लाको होइ जो, RÈ समान दरज्ञाइ ॥ १५ ॥ 
घट घड़िनाफे भीतरे, सो वाजी मरिजाइ । 

/ सो शवर वणन कियो, शालहोत्र मत पाइ ॥ १६॥ 

` दशन यसन अरु MAA, TAT परिजाइ | 

मूत्र हाइ मुत रक्तके, सा वाजी मारिजाइ ॥ ३७ ॥ 
शीतळ AS पीवन चहे, शीतळ Sig सुहाय । | = 
सब विधि पित्तविकार जो, तास्तु बदन द्रशाय॥ १८ ॥ ee 


2 h 
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AA 


सब चेष्टा हें याहि विधि, Aa बताना होय । 


.ये लक्षण महिं नीक हें, जियत वानि नाइँ सोय ॥ १९॥ 


पीडित वाजी UTA, FAS बताना होइ । 
ताने मासक उपरे, जियत वाजि नहिं सोइ Ro ॥ 
पीडित वाजी पित्तप्तो, नेत्र जद हेजाय 


कष्टसाध्य तिहि जानिये, सतय मास नझाइ ॥ २१ ॥ 


जा वाजकि हाइ बहु, रंग बताना माहि । 


` . चषराइ बहु इवासते, जीवत वांजी AWE ॥ २२ ॥ 


he 


एक बताना SS अति, नीळ वणे यक होइ | 
पीत वर्ण हे देह सब, अरु सूखीती जोइ ॥ २३ || 
एकमासमें मरत सो, MASI तुम मीत 
केसो अच्छी देइ जो, ओपध करिके प्रीत ॥ २४ | 
जा वाजीकी देहमे, पित्तदोष अधिकाइ 
` घघेराइ गछ इवासते, वर्षोक्रतुकी पाइ ॥ २% I 
पक्षभरेमें अवाशी करि, सो वाजी मारे जाइ | 


कोटि जतन कोऊ करे, नाहिन तासु उपाइ ॥ २६ ॥ | 


जीभ स्याह हू जाइ जिहि, दशन स्याह हेजाहि । 
आर बताने माहेमा, पित्तदाप Tas |W २७ N 

` आठ रोजके भीतरे, सो वाजी मरिजाइ । 
` कावे श्रांधर वणन किवा, IST मत पाइ ॥ २८ ॥ 
झवि श्रीशाल होत्रसंगहकेशवसिंहकुतचिकित्साकाोडे बाजीप्ररति \ 


ह क | 
. वा नाडीपरीक्षा वर्णनोनाम प्रथमोऽशयायः ॥ १ ॥ र 


ह 


'शालहोतसंग्रह । (4१६३) a 
अथ दूतपरीक्षावर्णन ।. | 
रोगी बोले वैद्यको, दूत गयो जो होइ । 
करे परीक्षा ताहिकी, वंद्य विचक्षण जोइ ॥ १ ॥ 
चेष्टा भाषा वेष अरु, युनि ताशगण जानि । 
वेळा तिथि मन SRA, दूत परीक्षा मानि ॥ २ ॥ 
` वैद्य होइ जा थळ विषे, सोऊ लेड विचारि । 
` सूचक शुभ अरु अझुभक, लक्षण ये निरधारि ॥ ३ ॥ 
नारि नपुंसक कन्यका, ओर असुर आमानि | 
स्यंदून खर आरूढको, किये होड जो जानि ॥ ४ ॥ 
वृद्ध इतर इ WEA, ASA आइका होइ । | 
की सो जीरण TS हे,कीतो फाटे जोड ॥ & ॥ 
` न्यून अधिक अँगदूतक, उद्धट चित की होइ । 
AA जाके अंग हे, रूप भयंकर जोइ ॥ ६॥ 
निडर रूक्ष अमंगळी, बोळे वाणी आनि । 
कितो साथ नर होई बहु, निन्दित दूत बखानि ॥ ७॥ 
Aas खोटति होइकी, की कुछ कटति होइ | 
की नाह्ता स्तन विषे, हाथ छगाये साइ ॥ ८ ॥ 


सोरठा-रगरोत KAT हाइ, नाता कच अरु राम प्र । 


दुहा-गापना HU RAH, AIT TIT हाइ। | 


दूत अमंगळ सोइ, कीतो Ts हाथ निज ॥ | 3 


पहिरे माला अहणकी, AS SA सोइ ॥ १ ॥ 
हृदय कपोल SSAA, हाथ लगाये देखि। | 
हाथ घरेकी कानपर, दूत निषिद्ध विशेखि ॥ ३॥ 
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या कोउफळ RA लिये, चंदन अरूण Bere । 
वस्तु अपारक होइ कर, ऐपो दूत नकार ॥ ३॥ 
HEA छाये अंग निज, का कछु फंकति होइ । 
मारी फारत हाथसों, विक्रित रूपहि सोइ ॥ ४ ॥ 
सारठा-भूमि लिखत सो होइ, हाथ चरणकी आँगुरिन । 
कातो सोटति सोइ, TAT नखको जानिये ॥ 
दोहा-चरण दबाये हाथ निज, की कुम्हडा लिये हाथ | ८ 
ओ- कती पीडित रोगों, दूत दोय यक साथ ॥ १॥ | 
किये आचरण दष्ट तजु, विक्रित तने SaR | a 
: दीरप Ss उसाँसका, कीतो रोवत आहि ॥ २॥ 
कीतो TATA खडो, की कर जोरेआनि। | 
एक चरण Si विकल, दूत अमंगल खानि॥ ३ ॥ 
gS FSA की हाथमं, शास्र होइ की पानि। 
o मुनिनायक यतने कहे, निंदित दूत बखानि ॥ ४ ॥ 
e अथ वेद्यस्थानवर्णन | 
ओ-  दीँहा-घपरा पाथर भस्म ओ, भूति हाड अरु आगि । 
बु gaga CUS वेद्य ढिग, आवे दूत अभागि ॥ 


न अथ वेदद्शन- ATT छंद । z 
` दक्षिण दिशि मुख कीन्हें होइ। तेळ छगाये अझुची सोइ॥ . 
| अमनार युक्त अरु विकल अंग। कछु होइ पियारी वस्तु भंग ॥ : 
- पितर कुत कर्म होइ। की क्षोर कमंमें उदिति सोइ ॥ | 
= वैद्य होइ । क्षिति शयन किये पुनि श्रमित सोइ॥ 


` शालहोत्रसंग्रह । . 


दीहा-चेद्य होइ या भांतिसो, दूत वेद्यढिग जाइ । 
रोगी निश्चयके मरे, नाहिन ताछु उपाइ ॥ 
अथ वेलादूषित वर्णन । 
ढोहा-तीनो तंध्या अद्वेनिशि, दूषित वेळा जानि । 
इनमें आवे दूत जो, होइ अमंगळ खानि ॥ 
अथ तिथिदूषित वर्णन । 
दोहा-रिक्तातिथि षष्ठी सहित, ओर कही संक्रांति । 
इनमें आवे दूत जो, नहीं रोगकी शांति ॥ 
अथ नक्षत्रदूषित | 
. दोहा-भरणी अछेषा बहुरि, मघा सादरी aS । 
ओर पूवां कृत्तिका, ये नक्षत्र सम शू ॥ 
अथ शुभदूतवर्णन | दछ 
छन्द-रूपड्यामरो सुंदर होई | गोर स्वरूप मनोहर सोई ॥ . न 
शुद्ध वस्र धारे सो आहि | ये कहे दूत मुनिवर सराहे॥ | 
दोहा दूत होइ निज गोत्रको) कीतो अपनी जाति ॥ A 
रोगी छूटे रोगसों, वेद्य होइ यशर्पाति ॥ १॥. ` | 
कीतो पेद्र दूत हो, कितो किये गोजान ॥ र 
केतो होइ BISA सो, कीत स्म्रतिवान ॥ २ ॥ 
अलंकार तनमें उषे, सुन्दर जाको रूप । o 
ठित वचन घुसते कहे, ऐसो दूत AT 
WAAR हइ विचक्षण 
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निपुण दूत पाने होइ अलकार Ba वस्न 
लखिय दूत या भांति जातये सब सिद्धि 


A 


र्‌ 
मुख पूरब कारे बोले वचन वेद्य होइ अरु खस्तिचित । | 
| को होइ हित 
i SA अथ JAT 
E दोहा प्रब दिशिको ga किये, बेठ बैद्य या भांति । 
So HCAS हाइ WAI पुने) राग होइ सब शांति ॥ $ ॥ 
० इवेत वपतन ATS सुख, पंकज BA होइ । 
प्वदिशा स्थित भयो, इत जावु शुभ सोइ ॥ २ ॥ 
बोले गिरा प्रबीत अति, कोतो वचन रसाठ | 
दूत हाइ या भांति जो, जाइ रोग ततकाड ॥ ३ ॥ 
फल अक्षत दृधि द्रव्य गुत, देख्यो वेद्य विचार | 
झुभवानी मुख दूतकी, जाइ रोग तब झारि॥ ४ ॥ 
अथ दूतमुखवर्णपरीक्षा |  _ _ 
दोहा-दूत कहे छुखवर्णते, इनो करो निशंक्। ` 
- भाग SE पुनि तीनिको, जीवे रहे जु अंक ॥ 
अथ दूतपरीक्षाचक्रम्‌ 1 ` 
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अंग राम पुनि पक्ष छिखि, वेद बार रस जानि । | 

युग गुण शशिकर र्र कहि, al अंक ये आनि॥२॥ | 

अकारादिस्वर Ae sy, लिखो दूसरी पाति । 

कवगादि पाने वगे तब, भरो चक्र या भांति ॥ ३ ॥ 

दूतनामके वणे स्वर, ता ऊपर जे अंक । 

जोरि करो यकतीर सब, जानिलेहु निरशुंंक ॥ ४ ॥ 

[गी नामाहि वणे स्वर, वही भाति गनि SE । 

जुदे जुदे कार दुहुनकी, भाग आठको देहु ॥ ५ N 

गीनामहि अंक बाढि, दूत नाम ते होइ | 

कृवि श्रीधर यह जानियो, जीवे रोगी सोड ॥ ६ ॥ 

पेगीनामहि अंक गनि, दूत नाम जे अंक । 

ताते सम अरु हीन जो, रोगी मरे निशंक ॥ ७ ॥ | 

दूतपरीक्षा वैद्य कारे, रोगीके गृह जाइ । न 

` रोगी छूटे रोगसो, सुयश ताछु ARE ॥ ८॥ 
अथ वैद्यचंलेके समयको शकुन । 

दोहा-रीतो घट आगे मिले, की आमिष इंग देखे | | 
विप्र मिले जो तिळक युत, हे शुभ शकुन विशेषि॥ १॥ 

वेणु वीण अरु ढुंदुभा, शख भोरे पहनाइ | 

मेघ सिँह मज धेनु कहि, शब्द इते सुखदाइ ॥ २॥ 

निज दाहिन जो ठंखिपरे, विषम कुरंग सुजात | 

रोगी छूटे रोगसों, होइ वेद्य यशवान ॥ २ ॥ 
चोपाई-मिले जो आगे कन्यां आई । पुत्रसहित युवती दरशाई ॥ 
फूल अरु फूल लिये कर सोइ । देखिपरै अस पूरुष कोई ॥ 
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पन 9) MCARTE | 
अथ अशङुन । 
ae are काटे अग्र ह्वे, गिरगिटश्वानश्ृगाळ | 
देखिपरे जो गिद्ध पानि, अशकुन अहे कराल ॥ १ ॥ 
BAS कुंभ या पतित कछु, बृक्षपात YA होइ । 
ओर ज्वाउित ग्रह देखिये, अशकुन जानो सोइ ॥ २॥ 
ald शीशालेहोत्रसंयहकेशवसिंहरुताचिकित्साकांडे दूतपरीक्षा- 
शुभाशुभवर्णनो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


a अथ शिरामाक्षण फस्तखोेना | 
_  दाँहा प्रथम दुवाइको करे, जो नाहे होइ अराम । 
2 तक्तो डीजे फस्तको, ताके वरणो ठाम ॥ १॥ 
शिश एक हे जीभ तर, सो वह खोली जाइ । 
_ दिलमें गरमी होइ जो, सो नाकी RTR ॥ R N 
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: । RTT भरते, ज्यादा खून न लेइ। | 
शाठहोत्र मत जानिके, ऐसे फस्तहि देह ॥ हे ॥ 
E दूजी रग ताठूकी । 


 सीठी दोइ छोंडिके जानो । तिसरी सीठीके तर मानो ॥ 
_नस्तर देइ शिरावहिकेरो | गुणिजन शालहोत्र मत हेरो ॥ 
ज्वर दीमाग जिगरको खोषै । रुधिर आधसेर पक्का लेवे ॥ 
तीसरीजगहफस्तढेनेकी विधि । 


` चोपाईं-ताळूकी रग वरणो भाई । दांततीरते सीडी ताई ॥ 


हे-ओठनके भीतरमे देखो । छाला ऐस परे aa ॥ | 4 
शव घास नाहे खाई । Bet पानी गिरत सदाई॥ | 
दोनों हाथसे dm 
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शालहोत्रसंगह । १ 


ते छालनम नस्तर छेड । ऊपर नमक चुपार तो देई ॥ | 
मलिके नमक He फिरे SR । होइ अराम अरव निरघारे॥ | 
चोथीरगफर्तलेनेकी विधि । | 
दोहा-आँखितरे रग एक है, ऊपर दूजहि होइ । 
दूओ AHA होते हे, खोडात हे रग सोइ ॥ १ ॥ 
गरमी होइ दिमागमें, अरु भारी जो झेइ। | 
ताही रगको खोलिये, तुरतहि नीको जोइ ॥ २॥ 
ठीजे खून छटाँकभरि, ज्यादा ना ह्वेजाइ | | 
कमती होइ तो दोष नहिं, शाल्होत्रमत आइ॥ हे ॥. 
छठी रग फस्तलेनेकी विधि । ' 
हा-मथुननमें रग होड यक, सो वह खोळीजाइ | 
जोनी Atal खोलिये, सो अब कहाँ उपाइ ॥ १ ॥ 
पूजमालको दीजिये, प्रथमहि नथुना माहि 
नथुना पकरे हाथ इक, तामाधै देखे ताहि ॥ २॥ | x 
खूब ध्यानकर देखिये, जबहीं रग दर्शा 
ताम नस्तर मारिये, शिरामोक्ष हेनाइ ॥ ३॥ | 
जो अति असवारी विषे, हफ्फति वाजी होइ । ; 
ताकी यह रग खोलिये, अतिहि फायदा सोइ ॥ ४॥ 
खून UR लीजिये, आधपाव परमान। | 
ज्यादा Sieg होत हे, अवगुण ताहि ना au x S 
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खुन निकारे ताहिते, आधसेर यह जाने 

ताते निकसत खून हे, गदेनको यह मानि॥ २ ॥ 

शिरके जितने रोग हैं, ओरों कहों बखानि । 

सूजनि गरके भीतर, तिन्हे फायदा जानि ॥ हे ॥ 

खुझ्की होइ दिमागमें, ओर रोग सबजाहें । 

गदेनकी सूजनि मिटै, सो जानो मनमाहि ॥ ७ ॥ 
अथ अठई रग फस्तखोलनेकी विधि 


दोहा-गदन मारग होति है, तरफ दुहँनमे जानि । 


: पीडित होइ खरिस्तिते, अरु बसोती होइ । 
„ ताकी यह रग खोलिये, अती फायदा सोइ ॥ २॥ 
| | नवड रग । 
दोहा-दूनों सीननपर अहे, एक एक रग जानि। 
खून AFR ताहिते, आधपाव यह मानि ॥ १ ॥ 
जाके सीनाबंद जो, बहुत दिननते होइ । 
यह रग खोले ताहिके, ताको गुण आतिजोइ ॥ 
दशई रग | 
दोहा-दोनों अगिले Waa, होत एक रग आइ । . 
परकी रग सो जानिये, सोऊ AS जाइ ॥ १॥ 
सब देहीम रक्त जो, निकसत तासों जानि । 
खून निकारे ताहिते, पक्की सेरहि मानि । 
न ; Tae रग। | | 
दोहा-तंग तरे रग होति हे, फस्त तहा ले z । 
ननिकारे ताहिते, बहुत फायदा देइ ॥ १ ॥ 
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फस्त खालिये ताहिमें, वाजीको सुखदानि ॥१॥ - 
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होइ विमारी पीठिमे, आरो BEA जानि । a 
सोवतमे बरोति हे, तादे RARMAN 
सपना देखे agad, ओ TS ठाढो हाइ । os 
नोंद पराते नाहे ताहि को, सोऊ नीको जोइ ॥ ३ ॥ | 
याते खून निकारये, पक्के पाव प्रमान । a 


ज्यादा होने देइ नहिं, नई कमती सकजान ॥ 8 ॥ 
बारहवा रग । 


दाहा-पछिळे दोऊ Waa, गांठिन ऊपर जानि | 


तहा. होति हे एक रग, पठरग ताहि TaN ॥ १ ॥ 

qe? घरको खून जो, ताते निकसत आहि। | 

खून ARA सेरभरि, दोनों पावन माहि ॥ २॥ 
त्रहवी रग | 


> ENS 


ढोहा-ओर एक रग होति हे, चारिउ पायन माहि । 


बंधो सुजम्मा जाति जह, तुरी गामचिनमाहि ॥ १ ॥ 
` सो रग है ania आति, जानिलेहु सुखदानि | 
खून निकारे ताहिते, आधपाव यह जानि॥२॥ 
जखम होइ सुममाहि जो, रोग पेटम हाइ । 

| गरुहाउट पेटमें, तो र्ग खोले सोइ ॥ हे ॥ = 
फस्त खोलना ताहिको, बहुत मुनासिब TL | 
शाठहोत्र मुनिके मते, सो SA WNW ४ ॥ || 
पट्टी बांधे ताहिमे, अति मजबूत हिं सोइ । ee 
वह पट्टी ge जाइ जो, तो न फायदा होइ ॥ ५॥ 
` ताते वाषिब हे सबे, पट्टीकी अंदाज । a 
RA मजबूत तेहि, तीनि रोज ठगु साज ॥ ६॥ २. 
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जो खुलिजाइ कदाचि Fe, जारी होवे (कि । 
MSNA मत देखिके, TA ताको सरूत ॥ ७॥ 
सोरठा-तीनि रोज पश्चात्‌, खोले पट्टी पॉवकी | 
अश्व निरुज हेजात, यह गति नानो ताहिकी ॥ 
अन्य रग*] ट 
` दोहा-वारजीकी ठेरी कहें, अगिले gaa होइ । 
खून AFR ताहिते, बहुत फायदा सोइ ॥ १ ॥ 
ASH भीतर होत हे, न।बंद्को काम । 
कफी वगेरह रोग जे, ते नाश अभिराम ॥ २॥ 
अन्य रग | 
_ दोहा-पूँछ माहि रग होति हे, जरते आँगुर NR । 
RR नस्तर मारिये, शिरामोक्ष निरधार ॥ १ ॥ 
पूंछ हाथते पकारके, नापे आँगुर चार । 
ee TEM नस्तर मारिके, काढे खून सुधारि ॥ २ ॥ 
a खून AFR ताहिते, पक्का आधार । 
रसूबंद जो रोग हे, ताहि फायदा ढेर ॥ ३ ॥ 
अथ शिरामाक्षणके सुख्यस्थान । 
दोहा-सीनेकी रग जानिये, ओर गरेकी मानि । 
 ताळूकीरगदह्दोतिजो, अरु नथुनाकी जाने॥ १ ॥ 
. आठे TSS NAIN, दोइ रगें जे होई | म 
डकोशकी एक रग, अरु SiS Gang ॥ २ ॥ . 
आठ रगे ये मुख्य हें, सो मै कही बलानि! [| 
` अँडकोशकी होति रग, अंड.पिछारी मानि ॥ ३॥ | 
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अंडकोश पूजे जबे, की चढिजाँय सुजान | 
तबे खोळना फस्त यह, बहुत घुनासिब मान ॥ ४ ॥ 
वाजीको बळ जानिके, ओर समय पहिचान । 
नाडी मोक्षण तब करे, होइ रोगकी हानि॥ &॥ 
अथ फस्तलेनेको समय | 

दोहा-सावन आश्विन चैत्र पानि, इन महिननको पाइ । 
फस्त WH SINA, रोग दूर ATZ ॥ 1 ॥ 
होइ महीना ओर जो, रोग वानि तजु होइ । 
विना फस्त सो जाइ नाहे, ताकी यह विधि जोइ ।२॥ | 
गरमीकी ऋतु हाइ जो, शरद बखतको पाइ | | 
नाडीमोक्षण कीजिये, वाजीको सुखदाइ ॥ ३ ॥ 
aaa जा दिन विषे, बादर नाहीं होइ । _ 
मोक्षण नाडीको करे, तुरते नीको जोई ॥ ४ ॥ 
जिन महिननमें शरदऋतु, अती शीत दरशाइ। 
भूप होइ दुपहर विषे, खोली रग तब जाइ ॥ ५ ॥ 

` प्रथमहि हय RAZA, गरम कळू जब होइ । | 

तब तो खोले फस्तको, तुरते नीको जाइ ॥ ६॥ 
आश्विनसम कातिक अहे, AITA बेशाख | 
अषाढ सावन एक सम, शालहोत्रमत भाष ॥ ७॥ 
कवि श्रीधर चितचाड करि, शालहोत्र मत जानि। | 
नाडीमोक्षण विधि कही, वाजीको सुखदानि ॥ ८ ॥ | 
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(१२४)  शालहोत्रसंग्रह । 
a अथ चिकित्सावर्णन | 
` दोहा घातुकोपते होत हे, वाजीतबुमे रोग । 
ताको कहत निदान अब, अरु ओषधी प्रयोग ॥ १ ॥ 
[त पित कफ रक्त जो, तिनमें कोपे कोइ | 
बाजीके तजु माहिम, रोग सु उत्पति होइ ॥ २ ॥ 
वात पित्त कफ रक्तके, दोप लेह पाहिचानि । 
तबहीं ओषाधेको करे, होइ रोगकी हानि॥ हे ॥ 
Ch घातुको कोप कह, कहुँ दोइको हाइ | 
' कोपे घाठाई तीनि कहूँ, कहूँ विषम सब सोइ ॥ ४ V 
aS अथ रक्तपित्तके.कोपको निदान वर्णन | 
- ARAIA तनुम Ss कह, अरु घासत हय हाइ । 
Hed पानी चळत है, ऐसे उक्षण जोड ॥ १ ॥ 
शीतळ AS अतिही चहे, चाहे शीतळ se | 
; बहु भोजन पर मन रहे, शीतळ वस्तुहि चाह ॥ २ ॥ 
: तिसका दवा । न 
चौ०-कुटकी एक टकाभरि ठीने LSS मिठाई ता सम कीने॥ . 
प्रातहि उठि नित ताहि खवावे। रोग घटे बहु Ye बढावे ॥ 
| < -दोहा-कही एक मोताज यह, जाने SE मनमाहि | 
ओ- ` सात दिवस लु दीजिये, रांग नाश RTR । 
= अथ पित्तकोपते असाध्य SAT । 
हा-मेछु Fe आँखिन विषे, बार बार हिहनाइ । 
आसू आवत जाई बहु, लेह जाहि याहि भाइ ॥ १ ॥ 
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हीइ बताना स्याह यक, होइ एक अतिपीत | A 
ताकी ओपाधे नहिं करो, जानिलेहु यह मीत ॥ २॥ 
अथ वातरक्तकाव वणन. | | 
दोहा-वात रक्तको कोप जब, वाजीकेतनुहोई । .- 
इवास चळे अतिजोरते, दोष वातको सोइ ॥ 1 ॥ | 
बार बार बेंडे उठे, Te पाइ बढाइ । | 
अंग मरोरे बार बहु, बार बार जधुहाइ ॥ २ ॥ 
तिसका दवा । | 
चो०-आघ पाव त्रिफछांको छीजे। वीमे सानिके पिंडी कीच | 
सो वाजीको देउ सवाई | ततथे रोज नीक हेजाई । 
दोहा-आघ पाव मोताज यक, सात रोज ठगु देइ | 
रोग घंटे अरु बल बढे, मीको वाजी लेइ ॥ १ ॥ 
वात्रक्तके GIA, ये SAT FAA । 
काहे अपनी देइको, आवि सरोप AME ॥ २॥ 
एक बताना लाळ आति, एक शेत दरशाइ | 
जानो ताहि असाव्य हे, नियत नहीं सो आइ ॥ ३ ॥ 
| ` तिसकी दवा । 
चौपाई-मासाभारे SHB छेहू सोरह मासे अद्रख देहू । 1 
दुवो मिलेके ee खबाई । नीक तीनि दिनमें हेजाई ॥ 


नीको वाजी हाइ सो, चंडी जाहि सहाइ ॥ 
` अथ हेष्म्रक्तकोपवर्णन । 


ला 


जल्द चले नहि CEH, पावक घाम सुहाइ ॥ ३.) | 
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जानि परत नहि ताहिको, चाबुक मारे कोइ । 
नथुनाते पानी चले, ऐके TAT जोड ॥ २॥ 
तिसकी दवा | ` 


AANA 


दोहा-नाडीमोक्षण कीजिये, अगिछे पायन माहि । 
तब ओषधको दीजिये, तुरी नीक हैजाहि ॥ 
` चो०-चारिटकाभार सॉठि मँगावै । ता सम गुड छाले मिळवावे॥ 
` पिंडी दीजे ताहि खवाई al दिन नीको हैनाई॥ 
` दोहा-चारि टका मोताज युक्र, इयको देहु खवाय । 
यहि विषे कीजे सात दिन, जरद्‌ नीक होजाइ ॥ 
ee -a RRAN 
. दोहा-येई wart होइ सब, आरो कछु दरशाइ । _ 
खीसे काठे बार बहु, मुह नीचे ठटकाइ ॥ 
तिसका दवा । 
 चो०-यक ओषध सब SE मेंगाई। ताहि बराबारे सॉफ Hes | 
` पिंडीकारै घोडाको दीजे । सात RA नीको ढीने॥ | 
ल ae अन्य दवा | 
 दाहा-सोठिमिचं गुड पीपरी, मोथा ओर मिलाइ । 
आओ जेठीमाई हींग ठे, तमभागाहे TEE ॥ १ ॥ 
lg टकाभरि ढेइ सब, पिंडी एक बनाइ। 
7 3 ` जानो यह मोताज हे, प्रातहि देहु खवाइ ॥ २॥ 
| ` या विधि दाग सात दिन, शालहोत्र मत जानि। | 
` रोग घटे अरुं बळ बढे, होइ IT बहु आनि ॥ ३ ॥ 
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 अन्य। ` 
चो०-सेंधव सोंठि ada? छीने । कटि कपरछन ताको कीने॥ | 
UG ताशुको वाजिहि दीने । नीको होइ रोग सब छीजे॥ | 
अथ वातरक्तको कोप | 
दोहा-डोरा आँखिन माहिके, श्वेत छाछ दूरशाई। | 
कोली दोनों ताहिकी, नितप्रति फूछाति जाई ॥ ३ ॥ 
एक तीर ठहराइ नहिं, नितप्रति बाढे Sata | । 
बार बीरे हिहिनाइ बहु, ये लक्षण करि खास॥ २॥ | 
तिसकी STI) 
चो०-जीभ माहि रग देहु GSE । ता पीछे घृत देहु खवाइ ॥ 
TAR विधि सब आगे कही । टका दोइ मोताजहि छही ॥ 
दोहा-सात दिवस उण दीजिये, टका TTT लाइ । 
रोग घटे अरू बळ बढे, क्षुधा बहुत अधिकाइ ॥ 
` अथ वातपित्तको IT 
हा-लछाल बताना एक हे, एक TAM! | 
HEA खजुरी होइ अरु, नितप्राति धांसति जाइ ॥ 3 ॥ | 
` दाना घासदि खाइ IR, अरु टापाते बहु शा | 
चोंके बारंबार बहु, सो असाध्य दरशाइ॥२॥ | 
ताकी ओषधि नहिं करे, सही बाजि मरिजाहि। 
वातपित्तको कोप यह, जानिलेहु मनमाहि ॥ ३॥ | 
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FER जानो दोष तो, VS साघ्य नहि आइ । 
ताकी ओषध यह करे, सही नीक हैजाय ॥ «५ ॥ 
गुरच पीपरी हींग अरु, ककरासिंगी आनि 
अरु महुरेठी छी जिये, समकरि सबको सानि॥ ६॥ 
_ याहे ओषधको कीजिये, AE ERAÉ लाइ 
नव दिन कीजे याहि विधि, रोग इरि हैजाइ ॥ ७॥ 
अथ कफ पित्त दात रक्त कोप 
दोहा-वात पित्त कफ रक्त जहँ, चारिउ कोपे होई । 
सन्निपात तह जानिये, AB जीवतत कोइ ॥ १॥ 
FF कह आधेक इं धातु यक, दाइ आधिक कहुँ होइ | 
ee कोपा घातुइ तान BE, MMASI जिय सोइ ॥ N 
ta 2. AYA रक्तदोष अधिक सन्निपात लक्षण । 
`` दोहा-नेत्र माहि आंसू चळ, ओ हप्फहि इय होइ । 
आँखी Ae सोरहे, धाक लागि बहु जोई ॥ ३ ॥ 
बोठत नाहि न AVAL, दाना घास न खाइ | 
रक्त अधिक सनिपातक, ये SAT दुरशाइ ॥ २॥ 
gee . तिसकी दवा 
___ दोहा-खून निकार जीभतो, कीतो पॉवन माहि । 


दीजे दाना घास नहिं, पानी दीजै ताहि ॥ ३ ॥ 
' ग्रमाकी FT होह जो, जछ शीतळ करि देह । 
. ` जाडेकी ऋत माहिमें, उदक कूपको Se UR ॥ 
वच अरु कुटका SUT, गाइ BA पकाई । 
 दोइटकाभार दीजिये, वाजि नीक्‌ ह्वेजाय ॥ हे ॥ 
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आंपाधे SiH भाग सम, नवदिन देहु खबाइ | 
Ua बढ अति ताहिको, संब्रिपात मिडिजाइ ॥ ४ | 
न्यू सानिपावलक्षण | र 
 दोहा-कान दुओ Sie रहें, ओ अति कांपीते हो 
| बार बार खासात रहे, आखा सूद साइ ॥ ३॥ 
परे रह झप्पान AB, लार बहति ARRUE | 
नाभि निकट सो जानियो, AS ताके है साइ ॥ २॥ 
विसकां दवा | 
दोहा जांभ माहि रा छेदिये, AQ SIT RAE 
_ औषध दीने ताहिको, रोग नीक हे जाइ ॥ १ ॥ 
पित्तपापरा शुचं वच, कुटकी और AN! | 
जे भाग सम, कूपोदकसन खाइ ॥ २ । 
दुइ पडकी भोताज यक, साँझ सकारे देइ | दल 
नवृदिन दीजे याहि वाथ; तुरी नीक करि लेइ ॥ ३॥ २: 
जल देवेकी विवे कही, ताही विधिले देर | 
शालहोत्र खाने कहत इ, तुरा नाक सो ss ॥ 8 ॥ 
कौ अथ सन्निपातते Aas होइ ताकी दवा । 
` चोपाई-सल्निषात नीको हेनाई । मंदआमि ताके रह्जाइ ॥ 
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पत्निपात संक्षेपसों, कीन्हों इहा बताइ । | 
लक्षण युत अरु ओषधी, कहे अगारी आइ ॥ डे. ॥ 
घाहुकोप वर्णन कियो, शालहोंत्र मत देखि । 
अरु ओषध श्रीधर कही, वाजिनक्षो हित sha ॥ e 
इति श्रीशा लहोसत्रंगह कविकेशवदासकत धातुकोपदर्णनो 
नाम चतुर्थोऽध्ययः ॥ ४ ॥ 


ल अथ आठो ज्वर स्वरूप नाम लक्षण उत्पाति वर्णन 
`  कुण्डलिया आठो जवर शिवकोपते प्रगट भपे संसार। 
प्रथम विभत्स त्रिशिरा कपिल चोथे भस्मप्रहार 
चोथे भस्मप्रहार त्रिपद्‌ पिंगाक्ष बखानी । 
 उठंबोदर भेरों बखानकेःइ सब नाम प्रमानो ॥ 
` कहि धन्वंतर अत्रे ओर अश्वनी सुखने । 
सकळ जक्तको नाझकार प्राणन दुख देने ॥ 
अथ बीभत्सज्वर | देखो चित्र नम्बर १०५. = | 
RRAN विधान लिखे रूप रंग जान, प्रगट शिव- | 
 कोपमान मानिये AAR ॥ राधिर भीज वसन जाल आतिबछ . 
o बहु नेत्र छाल, क्रोधी महा संडमाळ सबको मद्‌ नासे ॥ देही. | 
 कृमीअक्षितीन आर अंग हे मलीन, कजलसम अंग RAAT- | 
`° रूप भाते ॥ नाश जक्त क्रनहार देहमें दुगंधधार, पूषा द्विज | 
` नाझकर त्रिभत्सज्वर प्रकाशे ॥ | 
.  - अथ नाशरज्वररूप । दरखा च नम्बर १०६ Sa 
वित्त-शंकरजू कोप कीन ज्वरको प्रगट कीन, आँखी नव- | 
चणे तीन कामी बड भारी है ॥ जाँचे साखू वृक्ष मानो छाडी. 
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खाल आखा जानो, आतिक्रोधी सो बखानो तीनि शीक्ष घारी | 
है रसना कपाल चाटे agia भाषत है, नीलवने भाततहे | 
हाथ पट कारी है ॥ अव रूप कीन घारी स्वेदअक्ष अंतकारी, _ 
gA वृन्द यों पुकारी त्रिशिर नामधारी 

थे कपिलज्वररुप । देखो चित्र नम्बर १०७ 

कृवित्त-गोरीपति छोकवाथ भ्ूतनके TF साथ, कोप करि 
वास साथ या विधि उपजायो है ॥ ताके Bad अँगार गिरते हे 
बार बार, भाषत यों ग्रंयहार वेद्यनहू गायो हे |) कामी बड मध्य 
गात छोचन्‌ मद्‌ चमूचमात, मेघ सम चुघुरान JARA गायो . 

हे ॥ तत्त ताँब तुल्य केश राखत ना इषे लेश, भाषे अस देश 

देश BASSI छायो है । 

अथ भरस्मप्रहारञ्बरस्वरूप । देखो चित्र नम्बर १०८ a 
कावित्त-गिर्नापति कोप कीन इत्रासते प्र$ट कीन, ग्रंथमें | 
विधान कीन एस रूप धारी हे ॥ दृढ विकल सत्त जीभ छफु- | 
SUT भस्म, AGRA विशाल देखो भयकारी हे ॥ अट्टहास | 
PARA बार बारजंभ तास, नीलरंग ताहि भात वेद्यकमें गायो | 

हे॥ तत तावर बने बार दाढि घुच्छ FSH, नाम ज्वर भस्म- २ 

_ प्रहार यज्ञ भंग धायो हे ॥ या 
. _ अथ त्रपादज्वरसवरूप । दख [पत्र नम्बर १०९. o 3 

qq- सती देह जारी सुनिवृद या विधारी, झिव कोप | 

... कीन भारी तब जर जायो है ॥ चणे तीन नेन छाल भारी तनु 

है विशाळ, सब अंग करे ज्वाल दक्षयज्ञ आया हे ॥ दाढ! भगुकी _ 
उखारी इवास ST बार बार) GABA जाहि केर इयामरूप | 


अक गाती) 
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गायो है ॥ हे ANS AGU रणमध्य नृत्य भारी, Age | 


नामकारी जो FAT सब गायो हे ॥ 
अथ पपगाक्षज्वरस्वरूप । देखा TAR नम्बर १३५ 
कवित्त-पंच मुक्खहे विशाङ काटत YATE, कीन 
` कोप हे कराल इवास ज्वर जायो हे ॥ क्षीण अंग सूर ai 
` छोटी जाँच NG, हे कठोर बार ताखु अभिबाण धारी हे ॥ हे 
वदन बडो भारी दूजे भयानक कारी, रतना युमळधारी वैद्यकमे 
गायो हे ॥ हे तपा बहुत वाके दुइ अक्ष पीत ताके 
नाम जाको नरसिंह पायो हूँ ! 
अथ लेंबोदरज्वरस्वरुप | देखो चित्र नम्बर १३१ 


काबच-ह गरळ BSA ठाक CAH तिन, काप कान भारा | 


` तब एसो ज्वर जायो हे छंब बडो पेट भाहि बडे बडे कान 
“Ale, रक्तवण नेत्र वाहि वेद्यकम गायो हे ॥ रूप ज्वालांग भाप 
जमुहाइ ओर इवास, ताको बडी हे पिआस महाबली आयो हे! 


लक्षण असाध्य तिहि अंग अंग पीर बाधि, लंबोदश नाम कही 


= MRTT R 
| ` अथ भेरॉज्वरस्वरूप | देखो चित्र नम्बर ३१२ 

कावत्त-नाम ध्यान शिव प्रवीन दशै चह नाशकीन, इय 

K 


` प्रगट कान एसा ज्वर जाया है रूप जस रग ज्याल आर खा 


[ 
रद 


बाग अस्न कारी दूने तिरशूळ धारा, बलवान आशी देहढू 
_ बखान्यो हे ॥ अंग सूख मांस नाह बडा भयकार वाहि छ 


कु असाध्य ताहि भर, नाग गायो | 


fs बा 
ci “टा E 
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. शीश बाळ, चमक भाइका BUS फांसा व्याळ हाथ gz 


i a eb 


Digitized 
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अथ शाति विधि। ` 
ऊुण्डाल्था-जडङ चतन पडु जीव जग, ज्वर हबको दुख देत । 
ताकी शांति विधान हित, शिव पूजन करु हेत ॥ 
शिव पूजन BS हेत दूवे अक्षत गोक्षीरे | 
K कूळ विधि नीर सहस घटम अनुसार ॥ 
[रह दिन करु यतन सकळ देवनके खंभू । 
देइ वरदान दयाके सागर शंभू ॥ 
6 | पच कफ वातज्वर वणब | 
` दोहा-पित्त आर कफ वात ज्वर, हवके उठे विकार ॥ 
ओषध SIT कहत हीं, ASAT मत सार । 
| अथ पित्तज्वर SAT | 
दोहा अशणनेज धोकी बने; टाप पानी हेत ॥ - 
पित्त वक्त AR जानियो, ज्यर निदान कहि देत । 
` मोरडा-ठोवन रसना पीत, पीत BI अरु खाद छखि | 
| सुख तन तातो मीत, पित्तज्वर लक्षण HE ॥ 
ee A = 
_ चोपाई-नागेइवर वाँसाको पाता । पाढी गुचे तमानजु खाता। | 
| कुटकी हर अरु मघुसानी । याको दिये पत्तको 
i gT: । hs 
MURATA अरु मिश्रा SF । एळा आर. 


AS 
t a 
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अद्रख पान साँठे सम लेहू। तांत दिवस यह ओषध देहू ॥ 

नीको होइ व्यापि सब हरे । झाउदोत्र या विधि IRI 
पुन 

Xv aN A 


चोपाई-जो सेतु आको दाना देवमा नीको डीजे॥ 
अथ [पत्तसाञ्गपात लक्षण । 


सारेठा-अरूण पीत चख होय, रातो पीतो सूत्र पाने ॥ 
| घांस इवास सब होय, ART होय जब होय निशि॥ 


छंददुपद-गंधारीफल सेर सेर इक मिश्र SA 
गोघतके सँग देइ पित्तकी Wa हरीजे ।॥ 
सुन: | 


_ छंददुप्रद-मिश्री ठीजे पावसेर अबिली पकि आधी । 


` नासु देइ तिहुँबेर नीर शीतलमें साधी ॥ 
पन 


SQ A A NA 


- छंदृदुषद-ले पिचुमद्‌ झतावरी UERR धरो सेर भरि 


कार दाष सग यकन AS [ताइ ६६ नार भार 
पुनः | 


` चोपाइं-तेजपात नागेश्वर ठेट । बाठा वंशळोचने देहू ॥ 


चंदनरक्त लेउ तालीसा । तीतुल धनियां सोंठी इंसा ॥ | 
दाडिमसार ओर छड जानी। जीरा श्वेत इछाची आनी | | 


 पावडेढ प्रति ओषध कही । चोगुन गोघ्रत ठाने सही॥ | 
' ` TAR संग दीजे पल साता । शालहौत्र मत जानो ताता॥ 
' झोपध बने तुरेको दनि। पित्त सन्ने नाशे सुख ठीजे ॥ 
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अथ पित्तदोष बथुनाते रक चळे। | , 
QU- घोडाका ग्रँड पिराई । रुधिर चळे नथुनाते आई | 
पित्तदोष पहिचानों ताही । ओषध कीजे या विधि वादो! | 
AU ओ खसखत्त गमवावे । गऊ क्षीर सँग लेप करवे॥ | 
माथे ST करे दिन साता । चेतन चंद कहे अस बाता 
चोपाइं-नाइ देइ त्रिफलाको नीरा। se रोग झूँडकी पीरा॥ _ | 


` पुनः । 
दोहा-जर सिरसई कि आनिके, गाई दूध बॅटाय | 


NAPS 


नासु अश्वको दीजिये, cage मिटिजाय ॥ . 
ay: | 
दोहा--पात चेंबेली छीजिये, WITT कल्क पचाय | 
ag अशवको दीजिये, मस्तकशूळ विहाय ॥ १ ॥ 
सो चत मस्तकम मठे, मठे कनपटी gal” 
दुवा करो ततकालही, शूल दूर सो होय ॥ २ N 
es अथ पित्तरक्तलक्षण 
दोहा-चपे करे कंडू वपुष, चाहे जळ अरु छोंह | 
चरेन तूण सो जानिये, पित्तरक्त यह ale ॥ 3 ॥ 
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आधपाव परमान, सुखारीक बीज छे | 


अरु FER गुडसान, दीजे तुरत अरोगि कर ॥ २॥ 
अथ TRTE अताध्य लक्षण | 


. चो०-शषिर लिये पाछे इय देखो। पांडु वणे छोचन युग लेखो 


ag परण निअयकरि जाना । sess वचन प्रमाना ॥ 
अथ 1पत्तदक्षण वणन । 
दोहा-बारबार करि छीदको, गात ASR इति होय । 
क्षणत पहचानय्‌, [पत्त मानय साथ ॥ ) ॥ 
MAY ठीजे सेर इक, चानो शक्कर होय | 
साठिमरमिश्री टंक दुइ, उज्वळ जीरा सोय ॥ २ ॥ 
अइवखानको दीजिये, पित्तदोष निड होय । 
याते जाय विकार सब, जो पाहिचाने कोय ॥ हे ॥ 
अन्य । 


N A 


छ?०१०- हेय पत्तरक बाट शरीर । खजुआय अग बहु चह नार॥ 


~ 


` अति शीतथान सो बासु SE । अतिशीत न भक्षण भक्ष चहै ॥ 


[| 
तह रापर अंग हय कर हीन । तब कुटकी जी गुड दे प्रवीन॥ 


[य अग वाजी निरोग। यह जानो जनकहि सवं लोग ॥ 
असाध्य लक्षण | 


~ eS 


यह Mea विचारि भाषत वाजि नहिं जीवे सही ॥ 
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` छं०हरि०-हय होय लक्षण प्रथमके पाने पित्त शोणित सो मिले। . 
अरु अश्व इवास gas हिहनाय नेन सिठातिछे ॥ - 
अरु रक्त पित्त दिगंत दीसे साध्य लक्षण हे नहीँ! 


E पत्तकाव्वा। | 3 
_ चौ०-इबेत इलाची सूत रि श्यामा । काकजंच मधु घत अमिर 
शकर SAT भाग तम कोन । पास दुवा घुडक संग दाज 
पित्त सकल खाते shes । उनइस टक खानको del 
ऱ्या A कफज्वरलक्षण वर्णन । aa 
: डोहा-तचु तातो व्याकुल aaa, नाक शिधिठता नेन । 
अधर अधर में छीन नळ, यहे कूफज्वर अन ॥ 
पुनः | 
दोहा-तत शरीर रु पट गद, शोथ हृगन पर होय ॥ _ 
कृफ्‌ ER कांपे वढ्न, घात खाय नदि सोय ॥ 
\ दवा | 
चोपाई-पिपरी Gay थी मेछाई । aig देव घोडेकी जाई । 
- ता पाछ यह काढा करे | अंगपीर घोडेकी हर ॥ 
Soe न य 
८ _ चो०-वायविडंग अंडनर लावे । aS HAL गुर 


टे AS टु 
N 


अष्ट विशेषी काढा देऊ । सात रोज मा नीको ठेऊ | 

- 
दोहा-भारी माथो होय अति, नेत्र चुवें बहुनीर। O 
` पीरो कफ मुखते झरे, बदन होय तिहि पीर । | 


= as AWE ATTA 
हाथ पांव धा 
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पुनः । 
चौपाई-सोठ कटाई वायभिरंगा | पिपरामूळ जवाइाति संगा ॥ 
संघव पोंचर हींग मिलावे । ओषध वजन बराबरि SAN 
हींग सोहामा Gis करावे । माते चारि वजन मिळवावे ॥ 
टंक तीनि भरि दीजे रोजा । मेटे अंगरोगको खोजा ॥ 

पनः | 
चोपाई-दंतीनर भारंगी आने | नागरमोथा कुटकी सानै ॥ 
` नीबछाठि असगँध देउदारा । चीत मिर्च ढीजो Teen Ul 
अष्टविशेषी काढा करे । सहल टंकभरि TA घरे ॥ 


आठ दना जा दांज भाइ । छुःख हाय अरु राग विहाई ॥ 
पुनः | 


- चोपाई-मिचें जीरा सेंधव Stal | चीत रु चाब घोंठिले तोना ॥ : 


चच अतास अरु IRA | AFA सान संब समूला | 


वजन THA पकी नित दीनो । जो तुरंग हे गुणद्‌ प्रवीनो ॥ 
_ कडु दिन याको सेवन कीजे | नितप्रति ताहि कफज्वर छीजे ॥ ` 


पुन: | 
चोपाई-भोहनपर जो सोथ दिखावे । नात कटेया केर दिवावे॥ 
पीरो कफ पानी हग ठारे । तो यह ओपधिको agar 


= ` साठि सौहागा सोंचर ठेहू । मिच पीपरी aa देहू l 


N 


aU सबको कीजे । सात रोज घोडेको दीजे ॥ 


अथ वातज्वरलक्षण । 
deaa वारि पुस अंग जड, मीव मारि ऐंडाय। - 
giagi ता जानय, लक्षण [दय बताय ॥ 


* 
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M ATUDE ६ ७ ८ जा काद i ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi ६ 


शालहोत्रसंग्रह । 


चौपाई-पिपरी MS पीपरामूळे | कूट जवाहने वच सम Toll 
wala छेउ अतीत समाते । सेर सेर की हे परमाने I 
येक सेर मधुसो ले ताने । वजन कीजिये सुमाते प्रमान॥ _ 
नकुळेश्वर यह रीति बखानी । सो करिह वातज्वर हानी । . 
अथ वातसान्नपातलक्षण | 253 

दोहा रहे जरीसी जीभ व्रण, कंप खेद मुख ठार ॥ 7- 
qa अंग सब अइ्वको, वातसाने कांहेसार । २ 

Es a RR 

` दोहा-जो मझुरीको राँधिके, तासु कढा हद प्याय N 


रक रू सव 


राखे ग्रह निवातमें, सके आगे जराय । 
पुनः । £ 
चौपाई-पिपरी जीश पिपलछासूछ | हींग अतीत बच्च सम तूळ ॥ 
खन और सोनाला ठाव | सेर सर सब AIT पाव ॥ 
पिंड करि तसो सानी । यहिविधि हयकी जतन विधानी ॥ | 
नकुछेश्वर Cal gat .। याते वातसन्निकों हरे ॥ | 
जपुन eee 2 "बगत 
 चौपाई-चीत पीपरी मोथा गुरची। परवरजर कुटकी ओ मिरची 
पाव तीनि ठे Baal सानी । याते बात सन्निकी हानी 
कं पुन [| है: 30 
चोपाई-सोंचर हींग सेंधव जरा । साठि पीपरी मिंच धार aL L 
` प्रतिप्रति तीस टंक छे आवै । लहसुन छे पछ बीस ASA 
gal कटुतेछ aad । सब ओषध त्रय पाव कुटावे 
सान 


१७०). शालहोञसंग्रह | 
as | पुनः | 
` झहा-गज्पीपरि पीपरि तगर, सोंठि कूट मंजीठ 
पिपरामूरि कचूर ले, देवदाइ करू डीठ ॥ १॥ 
तानि पाव यह सव छ, दीजे TIT सानि । 
होय अर्वको देतही, वातसब्निकी हानि ॥ २ ॥ 
gq: | 
` चो०-माथा गुरच इन्द्रारुनि छौने । गोल Heal शामिल कीने ॥ 
` दोहा-भाग बराबरि gar, बाँधो आटा तानि । 
वात जाइ अरु बल करे, घोडे देउ विधानि ॥ 
पुन्‌; | 
` सोरठ-ढेहु राजिका जीर, चीता दधिसँग पीसिके । 
निर्मल करे शरीर, अतीसार विष वातंरस ॥ 
ड अथ वावसानपात | 
दोहा-झुखते जो पानी झरे, गपि करे बह सोय । 
ka हयको पग तरवा जरे, ज्वर संताप छु होय | 
व्चोपाई-केलाजरको नीर मँगवि । गूलरकी छाडी छे आवे ॥ 


o अथ दूसरा वातज्वर लक्षण व दवा | 
_ दोहा-चरत रह हय पास जो, पर TAIT गात । 
= कह लक्षण निरराख, तह कहे ज्वरवात ॥ 


/ सहजन नरकी छाठी। अँवरवेछि अरु मुंडी पाडी ॥ 
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ओ- छेउ बहेरा तुचको खारा । तोल सेर दुइ करु निरघारा ॥ 
. सब इकत्र करि दीजे तुरंगा । मुघकी गंधि हरे ज्वर भंगा ॥ 


० बंच ओं बीज पछाइ AAT | DUS पाश कुरेया ठावे ॥. 


‘iid 


= | : दोहा-नन ANS मचक बरन, इवास कड आति gs | 
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_दोहा-मेथुन पर बहु ag करे, बिना तुरंगिनि देखि । 


o च्चोपाई-तत शरीर अइयको होई । होते टापे चोके 
_ इवात प्रचण्ड चले तिहि अंगा । सन्निदोषज्वर त 


शा 


सब समभाग टेक दश Bal ताको काढा जलमें कीजे ॥ 
पानी तोंड सेर दुइ देई । प्रात दिये हय नीको लेड ॥ 
अथ वात श्ळेष्मञ्वर लक्षण। | A 
दोहा-ताने ag ga भरो, खोसे बारंबार | 
वात छष्मज्व्र सई, तास केरा उपचार ॥ 
चोपाइई-पोहकरसूछ पीपरामूळा | भारंगी पिपरी सप TST ॥ 
रेगनि ओ ओखूक्षो Sg |. मधुरेंग सकळ सेर नित देइ ॥ 
अथ वातरक्तदक्षण | 


nia होय हढ कोसिकर, वातरक्त सु विशेखि ॥ 3 ॥ 
STG सरस जो जानिये, वातरकको कोप) © 
रुधिर ताहिको छीजिये, होय रोगको छोष ॥ २ ॥ 
नींबपात इक पाव घृत, सेर नीर मह ओटि । 
ठोइचन डार खबाइये, देइ रोगको BE ३ ॥ 


याहमें असाध्य लक्षण | | 


तुरंग जाय यमसदनको, जो उपचारक झुंड । - | 
अथ MUANI | 


` (१४२) शालहोत्रसंगह | 
अन्य । 
चोपाई-गुल्म अंग जो वाके परे । तो पाछे यह ओषध करे ॥ 
` सोंठि पीप्रामूरि Raa । सहत खांड शुडंसग मिळावे ॥ 
_ वजन बराबार घोडे देहू । ग्रुल्ण्व्याधि ताके इरिलेहू ॥ 
अन्य | 
चोफई- वही वातज्वरक्ती अ डुवारे।सक्षिवातञ्यर ओषधि कारे॥ 
सोवा पारक लेड अजीर । सक्करसहतओकिविमितिछीर ॥ 
वृजन बरावार सबको लेहू । asgi पोडे देहू ॥ | 
नाहे रोग व्याधि बढि जाई । जो घोडेको करो उपाई | 
अथ वातरक्त लक्षण । 
छंद्-वातरक्त अश्वके सो ANAT सबै प्रमान । 
जासदीषे छोडड सो जानिये सबै निदान ॥ 
बारबार WES जाय HTH पसारि देइ । 
` अंग अंग कोर कोरि मोरि मोर SH लेड ॥ 
दोहा-ता वाजीको कहत हों, वराणि चिकित्सा चारु | 
qed दे जिफलादिको, SI करो प्रचार ॥ 
सोरठा-रक्तवातको दोष, ता वाजीके जानिये । 
_ छुटे सुतनु सरोष, छाल इवेत टग अन्त इमि ॥ 


Ere 


ers 


 ढीह्वा-ए सब छक्षण में कहो, सो अप्ताध्य हय जान । 


मारो अत्रख दीजिये, वणेत सुकवि निधान | 
6 कृ =e $ _छन्द्‌ उपेन्द्रवज्ञा । 

et पीर र जाके कफ पित्त बाढे | अधोमुख वानि चळे सु गाढे॥ | 

तात अहार चले न नीके चहे चमकी अति aR ॥ | 

क । om ost n a नि Archives cae a 5i ae Betas ae 
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अथ असाध्य वातरक्त लक्षग-चोपाई । ; 
लक्षण एक असाध्यक जानो । इय दग अंत बिन्डुयुत मानो ॥ | 
gaa कष अति होई । सो पटमात जिये नहिं कोई॥ | 
द्वा | | | 
छंद माठिनी-गुरच सहित तोंठी पीपरी हींग मानो । 
पुनि सुठि महुरेठी ARTIA जानो | > न 
सब सम गाहे ठावो भागके तीनि देई - : ु = 
कफ VI विकारी होते RAI के 
- छंद हा₹०--कफ वात पित्त AITAS होत हें यक सँगही । 
ae रक्त कोप करे तबे हय होत हे वातंगही ॥ |. 
अति चलत आँसू नेनते इमि घातको धक ठागही। | 
af खुङत-लोचन मंद WS अनंद पाकरि पावही ॥ | | 
सोरठ -बोछे अति गंभीर, ओ जिदोप प्रथमे कहे । 
जाने लेउ मतिघीर, सन्निपातको रूप यह ॥ 
द्वा! 0 
छंद मालिनी-रापिर -तुरत हीनो सो करे अंग माही । 
. अश्न कुछ न दीजे वानि रोग नशाही ॥ 
जिमि जिमि HASNT रोगही हानि होई । . 


ha प्ये ~ Ad 


= ` इमनि इमि लघु दीजे भोजने वाहि सोई ॥ ` 


A 


दोहा-वात पित्त कफ दोष ठाखे, जसे जो अधिका E 
ऊपर शीतल मीसरी, दीने TA पिअ 
केसो वाजी दोष युत, होय ब at 


o Rama 
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द्वा | 
छह चामर-मूत्रठे मिछाय साथ कूटका सु लाइये | 
पीके बचे समेत अश्वको खवाइये ॥ 
सा्नपात नाश हाइ RSR भाषा | 
भूख होय रोग जाय अंग अंग राखही ॥ 
| चिकित्सा | 
_ छण्गी०-छिरकाता कंदाहे आदि दे Has सु दूनहु छीजिये। 
पाने चारु चीताह डारिके लिशुनो तहाँ करि दीजिये N 
सब पीछिके कार भाग तीनह एक एक खवाइये। _ 
तह मन्द्‌ आये मिटाय TRR सव दोष नशाइये 
टं अथ "लष्माकबवलज्वर लक्षण | 
दोहा-बलप्रवाह बह नासिका, युद्ध धीर दस्शाय ! 
so SCAT कमल्ज्वर, याही यतन विहायः | 
` व्यापाई-देवदारु अरु केरा कदा । धनियाँ आर विलाख्कंदा ॥ _ 
— छ वकचड यकत्र करावे । कूटि छाने घोडे सुख नाव। 
so होड तनु बह सुख पाई! उष्मा कोप कमळज्वर जाई ॥ 
दव ` अथ शेषज्वर लक्षण । 
 दोहा-आहिकेसी रसना कृढे, पूँछ इने हग नीर । 
 - जलपेठेमुस काभ प्र, बहु दारे ज्वर पीर ॥ 
ड-बेटके गूदक हड्डा छीन | संबरमूळ कट्या दीजे | 
मिले करु काढा | शेषज्वर He बह बाढा | 
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शालहोत्रसग्रह । (१४५) 
अथ काल्ज्वर लक्षण । : 
दोहा-जाएु तुरँगके वदनमें, फुटका परि दरशात । 
कालज्वर पाहिचानिये, शाहोत्र विख्यात ॥ १ ॥ 
कछुक बेर HSA सुमति, कीजे TSA ठाढ । 
याहति कालज्वर नशे, कछु दिन कार मतिदाढ ॥ २ ॥ 
‘ अथ रक्तक्लेग्मा लक्षण | 
दोहा-चरे न तूण नासा सवे, खोसे मुख अधराधि । 
मन मीन आतप चहे, ZAR तिहि भाषि ॥ १ ॥ 
` शोणित डीजे ताहिको, दीजे हरे aS 
हाय अरोगी अश्व जो, रुजकी करे ANE NI 
अथ याहीमें असाध्य लक्षण-चीपाई । 


खजुडी उद्र नेन रंग लाला । बीच माल पट तिहिको काला ॥ । 
मिश्री सेंधव als मँगावे । दश दश टंक सकल पिसवावे ॥ 


A 


जलक साथ नासु द रच ¦ इश दयालु हॉय ता बच il 


अथ सानपातप्राणहर | 


दाहा-सूज आगठा पाव जाह; रक्तवण ह गांत । 
कृप भाषक तडु माण हर, MATT सरसात ॥ 


चो०-सॉठे पीपरी मिरचे गोडी । सोफ जवाइनि समकरि तोढी॥ 


cs 


जळके साथ Rat देई । सन्निपातको नाश कोडे । न 


अथ MANA दसरा । | 
दाहा-अवशि चले VHA ठुरय, सूजे आगिछ पाउ | 
सन्निपात यह दूसरो, ताकी जतन बताई ॥ 
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चो०-अजवाइनि अजमोद ATA । कुटकी सोंफ हींग मिलवावे॥ | 
लहसुनगोली मिचे भरगी । पित्तपापरा सरसो रंगी ॥ 
कटसरइयाजर अंक AUNT | रहताने सब सम भाग पिसावे ॥ 
MITA संग देइ जो तुरगे । होय अराम करे रुज भंगे 
पुने; | 
` चोपाईं-ङुटक्री मिच पापरी जेती। आमिलतास सोठी जो लेती ॥ 
दारुहरद मोथा मँगवावे । टंक पचीस सहत मिळवावे ॥ 
| 
| 


(१४६) शालहोत्रसयह । | 
| 


सकळ दवा समभाग Gara । [पिंड बनाय आइवघुख नावे ॥ 
अथ रक्त सन्नि लक्षण | 
FRASE निद्रा डारे AT, कंप श्वास TASK । 
सन्नि रक्त बहुवेग जह, चरे न नेक हार ॥ 

चोपाई-लोइू काढि उपास करावे । ओटि नीर तब तुरे पियावे ॥ _ 

HAT सरवन अरु बेळे । तीनों मिले तुरे घुलमेछे ॥ | 
oe सबंज्वरको काढा । | 
MRAR कुळफा बेला gel ऐलामेडी छे सम तूळ ह. 
सूखी लकरी नोंबि AMS | सबका काढा देउ चढाई ॥ 
अष्ट॒ विशेषी काढा देई । सर्वज्वरको नाश करेई॥ | 
ie अथ दशमूलतेल सन्निपातज्वराधिकारमें | A 

` ` दोहा बेठछाठि त्रयपाव ले, सोना पडरी आनि । 

: . QAR JOU बडा, सरवन पिथवन जानि ॥१॥ 
` वृनभाटा रनि ARA, यह दशमूठाकेछाछि। | 
_ तीनि तीनि पोवा वजन, कुचाळ कराही घाढि॥ २॥ | 


\,Chambal-Archives, Etawah - 


a 3 S Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi a 


शालहोत्रसंग्रह । 


A AA 


- तीससेर जठमें अवटि, चतुर्थाश कार et 
सेर चार तिळतेळक़ो, याहे विषे AE करोहे ॥ ३.॥ 
पाव मजीठ जो भाग सम, ST हरादे Ast | 
तज मोथा बाला सुगंध, वच ताला शति जाने ॥ ४ ॥ 
सब AHA कार पाते छे, देउ ASA डार | 
पचि जावे तब छानिके, भरु भाजनमें धार ॥ & ॥ 
START ज्वराचाकत्सां | : 
दोहा-तप हे चारि प्रकारका, सफरावी यक जानि । 
झालहोव मुनि यो कहो, HHA TAN मानि ॥ ३ ॥ | 
रक्त दोषते तीसरो, चोथी वादी जानि | 5८2 
ओपधि अरु पहिचानि जो, सो अब कहें बजाने URW 
; अथ तप सफ्रावी लक्षण । - 
दोहा-मध्य दिवस अधरातको, होत आइ तप जान | 
शीश FRA अरु रहे, सफरावी हय तीन ॥ ३ ॥ 
जरदी मायठ AGA, सुरखी ताके होइ॥ o 
गर्म देह अरु होति दे, सफरावी तप सोइ ॥ २॥ | 
Tal जाकी ATTA, पानीपे आति चाइ । 
= भोजन शीतर अति चहे, शीतल छाह SAE ॥ ३ । 
ra 22008 दवा । ` E 
दोहा-छालि केवरेकी सहित, जर VS SEL O 
aa st कासनी, ऑरांछाडि मेंगाइ ॥ 3३ ॥ | 
 चारिचारि तोडा सवे, ओषधि eg पिताइ। | 
पाँच सेर पानी विषे, तिनको देहु मिठाइ ॥ 
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(१४८) शालहोत्रसग्रह । 


पानीका माताज यह, सो पक्की करि मान 
शालहोत्र मत देखिके, वरणी तान सुजान ॥ ३ । | 
ताहि चुरावे अग्नि पर, दोइ सेर रहिजाइ ).. 
ठाढो कारिके ताहिको, हयको देहु पिआइ ॥ ४ ॥ 
तंग तरे अरु जीभमें, कीतो TS माहि 
फस्त लीजिये ताहिके, रोग माझ हो जाहि ॥ « ॥ 
अन्य द्वा | 
दोहा-ताठा एक मगाइये, बान तइतरा आनि । 
ताते दूनी लीजिये, मेहदी पात सुजानि ॥ १ ॥ 
यवके आरा माहिमें, दोङ पीसि मिठाइ । 
पिंडी कीजे ताहिकी, हयको देउ BATE ॥ २ ॥ 
अन्य दवा 
हा-मोथा पीपरि गुरच छे, मिचे ठोंग मँगवाइ | ९ 
aga TITS सोठि पुने, छीने पान मिठाइ ॥ 3 N 
ओषध Aes चार सब, ÁX भाग समान 
सात दिवस ठग दीजिये, नित प्रति इय परमान ॥ २.॥ « | 
गरमीके दिन होइ जो, यातो गरम मिजाज । 
प्रथमं जो ओषधि कही, सो दीजे सुखसाज ॥ ३ । 
अथ बलगमीतप लक्षण । 


७ २. 
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. दोहा-जाके दोयं कनार अरु, देह गने TA 
j _ कोपे जाको वदन पाने, ऐसी गाते दरशाय ॥ १ | 
3 

रंग आखिको खुरख याँ, मिळो सफेदी सोइ । 


भारी माथा अरु रह, मंत्र चुवत जळ होइ ॥ २ ॥ 
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दोहा-सोंडि कूड पीपार सहित, Raak ame । 
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अजवाइन अजमोद अरु, मिर्‍चस्याहमिळवाइ ॥ १॥ | 
दुइ २ ताळ ओषधी, सबका लहु WA | Fe 
चारै सेर जल ae कारे, छीजे तिन्हें पकाइ २ | 
जळ AI शहिनाय जव, SA ताहि उत्तार । | 
बंस पार यक ठोजिये, ताक Sale सुधार ॥ २ ॥ 
HATE ताहि भार, आधा देइ RAE । e 
ALA दीजे साझको, आषध विधियह ag 
रोजेस जारी हाइ जब, शालहोत्र मत जान । | 
दीजे ताको नाश तब, सो अब कहो बखानि ॥ &॥ 
[ज कटेया आनिके, ओर SAT जाने | छु 
वृजन बरोबरि जानिये, पीस कंपरा छाने ॥ 5६ ॥ 
रंडाकी TiS विषे, भरे दवाई सो : 
- नथुनान GH सुई, तुरा नाक तब हाई ॥ ७ ॥ 
E कटेया लीजिये, दुइ दुइ तोल जाने । | 
जलवे चारे ताहिको, पाव एक गुड आनि॥ < ॥ 
र्मे कीजिये अभ्निपर, दीने तादिपिआइ। o 
- या विधि दीजे तीनि दिन, रोग नाश हेजाइ ॥ ९ | 
FAR पिपरासू।र छ, साचर सघव आन । | 
__ हाँग कटया सोंठि छे, वाय बिडं 
_ लेहुकटया भजि सो, स 
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Oe (१७०) ` ` -  शालहोत्रसंग्रह । 


हींग सोहागा झीजिये, मासे आठाहि जाने | | 
ओर आषध जो रही, वजन बरोबार आनि॥ १९॥ | 

सात दिवस यह ओषधी, घोडे दीजे रोज | 

ताके अंगहि रोज जो, रहे नेक नाहे खोज ॥ १३ ॥ . 
| अन्य दवा । 


RAEN 


सोरठा-दूंती जरको आनि) जार भरंगी लीजिये | 


A A 


नागर मोथा जानि, Ala छालि कुटकी सहित ॥ 
दोहा-देवदारु चीतो मिर्च, असगध ओ घुघुवारि । 
टंकटंक सब ओपधी, भाग बरोबरि धारि ॥ १ ॥ 
. सेर चारै जल्माहि कारी डीजे ताहि चुराइ । 
- अठयों हीसा जब रहे; SE ताहि सेरवाइ ॥ २ ॥ 
टंक एक भार ताहिमें, दीजे सहत मिलाइ | 
__ नितप्रति कार यह ओषधी, TS देहु पिआइ ॥ है ॥ 
_ ओषध दीजे पात दिन, रोग नीक हे जाइ । 
` शालहोत्र मत जानिके, आधर दियो बताइ ॥ ४ ॥ 
YHA AT हाइ ताको लक्षण 
` दोह्ा-रंग बतालेको सुरूख, स्याही मायळ होइ । | 
दुई कानक मध्यमे, गरम बहुत हे साइ ॥ 3 । 
शिरडारे हय रहत सो, रक्त STH माहि। _ 
MSA मुनिक मते, लक्षण कहे सुआहि ॥ २ ॥ 
= या 
f - दोहा-तारू नथुना जीभत, फस्त छीजेये ताहि। | 
ह. = ता पाळे ओषध कर, शालहोत्र मत याहि ॥ _ 


3308 जाचक 
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शालहोत्रसंग्रह । | (१५१ ) 


अन्य | 
दोहा-धनियाँ हरे बहेर काहे, ओर सहतरा जात । | ae 
दो दो तोरे ओषधी, दीजेह्यकोभानि॥)३॥ | 
घास इरी वाहि दीजिये, दाना दीजे नाहि । | | 
ale बताना आंखिको, ओषध दीजे ताहि ॥ २॥ | 
गरमा सरदी होइ जो, BR ताहि विचारि 
BUTT दाजे ताहिको, मोसिमंको निरधारि ॥ ३.॥ | 
अइव AAT जानिके, ता अबुधारहि जोय | | 
अषध दीजे ताहिको, वाजी नीको होय ॥ ४ ॥ 
अथ वादातप लक्षण | 
दोझ-ददे होति हे पेटमें, HS पेट जो जानि । os 
तु प्रस्वेद अति ताहिके, रोज अधिक अधिकानि॥ 3 ॥ | 
रातिब पावत होइ जो, मोटो होइ शरीर । 
हात ताहिको आनिके, वादी तपकी पीर ॥ २ ॥ 
हाइ विछार JAR परे, फिर उठि ठाढो होइ । 
बार वार गतिं ताहि यों, लेहु तुरीकी जोड ॥ ३ ॥ 
रंग बतानेको सुरुख, स्याही लीन्हें होइ । 
वात पित्तके दोपते, यह तप इयक्के सोइ ॥ 8 ॥ 
ओषध कीजे जर्दअति, नियत वाजि तो आई ।' | 
देर होइ ओषध विषे, तुरी तबे मरिजाइ ॥ ५ ॥ = 
| ताको प्रा: -- ` = 
दोहा-ओरा फलको पीसिके, तातम UE मिठाइ | = 
चूरा काजे देह सब, सूखि पसीना जाइ २ 
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(१५२ ) शालहोत्रसग्रह । 
डिकेरे पेटमें, गा परति हे तोन । 
कना कीये सो खुले, जानि लेहु बुधि भोन ॥ २ 
RAT हुकनाका | 
दोहा-चाऊ बाँस मंगाइके, पोर एक कटवाइ | 
दोनों तरफन ताहिको, कमळ सहश करवाइ ॥ 9 ॥ 
नोक होइ तामें नहीं, तो जानो बुधिवान । 
- नाहीं तो गाड जाइ हे, अश्व गुदामे च्यान ॥ २ ॥ 
तेल लगावे गुदामे, SIX TiS कढाइ । 
सोंठि पीसि जल Fea, पोटरी छेड बनाइ ॥ ३ ॥ 
घोडे केरी गुदामे, पोटरी देइ FUE । 


A 


फूँकि देइ फिरि ताहिको, गॉठिपरी खुलि जाइ ॥ ४॥ 
जब छगु होइ AUA नहिं, हुकना कान्हे जाहि । 

गरम दुवा अति अवको, दीन Has नाहि ॥ « ॥ 
फस्त खोलिये ताहिकी, तारू नथुना माहि । 

उठिके ठाढो होइ जब, ओ अराम दरशाहि ॥ 

आपध दीजे ताहिको, छेह क्षुधाकर जोइ। | 

दुइ दिन दाना देइ नाहे, तुरी नीक सो होइ ॥ ७ ॥ 
देखि बताना ताइको) ओषध दीजे तात | 

शालहोत्र माने यों कहें, तुरी नीक हे जात ॥ ८ ॥ 


अथ छ्रेष्माज्वर लक्षण | 


दोहा-्ततत होति हे देह सब, आवासे दगडा! O oo 
TT हे सब दह अरु, होत अह यहहाङ॥ ३॥ | 


ic Domain, Chambal Archives, Etawah २ oe RR Poe Bad 


५७७ 


0० eiad 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


शालहोत्रसग्रह । (१५३) 


कफ Fad बहुत झरे, विकल वानि आति होइ । 

सफरा बलगम योगते qag हाइ ॥ ९ ॥ 
शि ओषध | 
दोहा-पीपांर Gua चीव छे, समकारि छेउ ATEA 

नाछु दीजिये अश्वको, रोग कमी ह्वे जाइ ॥ 

दवा खानेकी । 

सोरडा-वाय विडंग Ang, सोडि मिर्च अरु रंडजर। | 

तेलकचूर मिछाइ, ओपध दीजे भाग सम ॥ 
दोहा-टका टका मरि लब दवा, लेह ताहि बुधिधान I 

एक खुराक दवा कही, सो छीजे मनमान ॥ १ ॥ 

चारि ऐर agak, ओषध लेउ पकाइ । 

अष्ट (वशेष जब रह, इयका देउ पिआइ ॥ २ ॥ 

| अथ सब तपकी दवा । 


चौ०-सोँठि चिरेता दोनों छाज । तोळे आठ वजन तिहि कीजे॥ - 


A 


qa तोळा दुइ भरि sz । वाय बिडंग तोला भारि देहू ॥ 


AT FUT तोळा चारा । ताम FOR बाज Fert ॥ 


पांच सेर ASAT THT | AST हंसा जब राहे जावे ॥ 
दोहा-शीतल कीजे ताहि फारि, आपध छेडु मिलाइ N 
छाना कपरा मध्यकार, इयका दहु UAE ।. 
अथ अन्य तप लक्षण । 


` दोहा-घुलमें आपे ag बहु, कान गरम हे जाइ। | 


गुठफी ताकी देहमें, होति सहीते आइ॥ | 
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(१५४) शालहोत्रसंग्रह | 


ताका दवा । ` 
चोपाई-रंडाकी जर लेह ANI । तासम खसखस दूह [मलाइ ॥ | 
- अरु झकवा बकला छाज । जाघान छाल ताझुष दीज ॥ 


` दोहा-वजन बराबार ओषधी, चारै टकाभरि जानि । 
दोइ सेर TSA करि, ताहि चुरावे आनि ॥ $ ॥ 
सेर एक रहिजाइ जब, इयको देहु पिआइ | 
या विधि दीजे तीनि दिन, तुरी नीक हे जाइ ॥ २॥ 
अथ त्रिदोष ज्वर सान्िपाव लक्षण 
दोहा-चोके हसे टापई, तप्तदेह अतिहोइ । 
इवास चले आति जोरसे, सत्निपातज्वर सोइ ॥ 
ताका दवीं । 
दोहा-मोथा अरु अंजीर छे, पाठाक मिश्री लाइ। | 
दुइ दुइ तोला ओषधी, गाई दूध मिलाइ ॥ 9 ॥ 
` सने दवनते चोगुनो, ठीजे दूध ABR | 
शाढहोत्र मुनिके मते, ओषध देइ खवाइ ॥ २ । 
ओषध दीजे पाँच दिन, रोग सकल मिटे जाइ । 
केशव वरणो चाउ कार, शालहोत्र मत पाइ) | 
il 3 दोहा-लीने वायविडंग अरु, पोस्ता ga झिकवार | 
जोगिया रंड कि जर सहित, ASA ताको डार ॥ 1 ॥ 
ओ TA पेर जलमाहे कारे, लीने ताहि पकाइ। = 
i - AAi हासा जब रहे, हयको देह पिआइ ॥ २ ॥ | 


“€ 
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शालहोत्रसंग्रह । . . (१५७५५) 


अन्य ) 
दोहा-गुल्म तासुकी देहमें, जो कदाचे परिजाइ। | 
ताहि तुरीको दीजिये, या ओषधको ठा ॥ १॥ | 
Gis पीपरी as ले, गुडके साथ मिलाइ । 
खांड azadi सानिके, हयको देह खवाइ ॥ २॥ | 
टका टका भारि औषधी, सबै ठेड तोढाइ | र 
` SAWS ङक्षणो, प्रथमे कहे सुनाइ ॥ ३ ॥ 
` वातत पित्त कफ पित्तते, ज्वरकी उत्पात होय । । 
कफ रु वातते होइ नहिं, जानि लेहु यह सोय ॥४॥ | 4 
अथ ज्वरके पीछे पेशाब बंद हो या ओर तरहते बंद हो वाको लक्षण ।. | 
दोहा-बंद होत पेशाब जब, तब यह गति द्रशाइ | 
Ble पाइ पसारिके, फेरि खडा हो जाइ ॥ १ ॥ 
कियो चहे पेशाबको, अरु पेशाब न होइ | 
जानो बंद पेशाब ह, ये लक्षण सबकोइ ॥ २॥ 
ताका दवा | 
दोहा-दुइ तोठे भार ASS, तीनि बतासा ला : 
TH रस माहि करि, गोली एक बनाइ॥१॥1 : 
प्रथम तुरीकी गुदामे, रेडी तेल छगाइ | न्या 
फिरि गोली भीतर करे अश्वनीक हो नाइ ॥ RN | 
अन्य | | = 
चो०-मडुडे केर Rag मँगावे | ता सम तामें सोंठि मिळावे ॥ 
I-AA घोरे ताहिको, डीजे ताहि पकाइ | 
वाजी पोतन माहिम, दीज लेप कराइ ॥ 3 ॥ 
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( १५६) शालहोत्रसंग्रह । 


. माजूफठ ओ सोंठिको, जळमें Ss पिसाइ । 
बाती एक बनाइके, तापर देउ SUS ॥ २ ॥ 
प्रथमे पोतनक उपर, लेप देइ करवाइ | 
फिरि पेशाबक See, वाती देइ TUE ॥ डे ॥ 

अन्य | 
-दोहा-जो पेशाब खुले नहीं, तो हुकना कारे देइ 
ऊपर हुकना विधि कही, सोई विधि करि 
2 द अन्य | 
दोहा-पपिर सोंठि पिसाइके, SF बाती माहि । 
p वाजी केरे लिगमें, बाती देहु धराहि । 
> अन्य | 

o o दोहा-स्याह RA aise सादित, जलम Se मिलाइ । 

ge हयक दोनों कानमें, दीजे ताहि डराइ ॥ 

 दोहा-ककरी बीज पिसाइके, सूरी Be कुटाइ । 

अरु अंबिळीको पीसिके, जलमें Se मिलाइ ॥ ३ ॥ 

डेढ पाव ये ओषधी, HSA SE छनाइ | 

नार मध्यकारे ताहिको, हयको देइ RAN ॥ २ ॥ 

हड अन्य विवि । - 

' चो०-जो यतनी सब दवा कराहीं । खुले पेशाब अश्वकी नाहीं॥ 
- ub रेकी देउ गिराई । हाथ We सब उपर कराई ॥ 
गुर चारि नारिके आगे। सीना तरफ लोहभे दागे॥ 

| चारि यही विधि कीजे । तुरते अश्व नीक सो लीने ॥ 


əz ॥ 
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पाई-गोठिनदार कटेया छावे । ताको हयको नासु दिवावै ष | 


चो०-नाछु दियेते जब कफ AS । ताको तब यह ओषध करई॥ ` 
- सोंठि मिश्च पीपरिकी छावे । ताम dawg मिलावे 
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शालहोत्रसंगह | Ess P 


ATAA । प ets 4 

दोहा-सब विधि ओषध कारिचुके, अरु पेशाब नहिं हो | 
जाते होइ पेशाब अब, कहत अहो वावे सोइ ॥ १ ॥ 

MUSA छा जलमध्य मो, ठाढा कीजे ताहि । } 

एक घरी परमानमों, मूत्र तासु खुलि जाहि 81 AW O 

अथ ABTS लक्षण | | 

दोहा-ज्वरमें ओर कनारमें, RIA पीडा होई) छ 

ताकी ओषध कहत हों, शालहोत्र मत जोड ॥ 3 ॥ न 

ज्वरके पाछे MER RRA पीडा होइ । त्त 

रुधिर चलत हे नाकते, शिरमे पीडा सोइ ॥ २ ॥ | 

ताकी दवा । om 


दोहा-आरा ओ खसखस विषे, कोका फूल मिठाइ । 


AI सो ठेपन करो, तुरत दद मिटिजाइ ॥ 
अन्य । 

दोहा-जिफला जलमें पीसिके, डीजे ताको छाति | 

नासु तासुको दीजिये, होइ रोगकी हानि ॥ 
2 आर लक्षण शिरदका । 
हा-मन मारे जो इय रहे, भइन होइ अमासु । 
सूखिजात कफ ताहिको, ओषध कोने आसु ॥ 
अथ | 


दवा खानेकी 
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(4 we ) 3 शालहोत्रसंग्रहू । 


SN 


दाहा-आर साहागा डाय, वजन बराबार जानि । 
दीजे दो पछ ओषधी, होइ रोगकी हानि | 
अन्य वाध [शरददका | 
सोरठा-शिरमें होइ अमासु, TEA SR हय रहे 
दीजे ताको नातु, सहित कटाई REEI | 
आपषध खानका | 
दोहा-कुटकी वाय विडंग अरु, पिप्रासार मँगाइ 
साँठि कवर सोहागा, वजन बरोबरि छाइ ॥ a ॥ 
सबै ओषधी दोड़ पछ Yr अटामाहि | 
या विधि दीजे तीनि दिन, व्यापि दूरे है जाहि । २ ॥ 
इति श्रीशालहोत्र ० ज्वराधिकारवर्णनो वाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


| अथ UGT Faecal वणन | 
-दोहा-शूलहरण आषध कहाँ, अलंकार पहिचान । . 
| घिसौँ जो देखिये, तेस्तो रोग निदान ॥ 
pies अथ मृत्रशूल । देखो घोडा नंबर ११३ 
Bea आवै अवको, पुहुमी लेड सुगंध । 
 _ दोनोंपाजरमारई, gage तिहि बंध ॥ 


केक दवा। ` 
। दोहा-सेंधव पेसा चारि भार, महुआ गुठळू तेलु । 
पावर तिहि दीजिये, रोग दरे परहेलु ॥ 
क... | अन्य | = | 
o दोहा-पाँच टकाभरि लीजिये, गजपीपरि अभिराम । 
mA सम मधु डारिये, संकटमोचन नाम ॥ 
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शालहोत्रसंग्रह | DEC), ; 
सोरठा-ठीजे सेर सवाय, तेल मेलिये तिळनको । . | 
ओषध देउ खबाइ, Ga नीक ततकाठही॥. 
अन्य | 
चो ०-जो घोडा छिन छिन तनिआवै ।बंद्‌ पेशाब बहुत दुख पावे 
मिच अरुण नाय जे वाळे । करे पेशाब लहे सुखजाठे tt 
की सोराकी बत्ती मेले | तुते Vala अइवकी खोले ॥ 
दोहा-की पीछे काळी ATA, बाती AIG बनाय । 
लिंग माह पारो FAL, Fa पेशाब कराय ॥ 
।°-झिक्वारीको पात aaa । इंद्रजवा इंद्रारनि ठावे ॥ 
डे Gals मिच सम तूला | ओटो कूपतोय सुख मूला ll 


सात दिवस इंमि हयको देवे । करे पेशाब बहुत सुख लेवे॥ 


दोहा-एँछ कि डंडी उठटिके, गरम नीर कर भइ । 
Hire तुते पेशाबको, वाजि परम सुख SE ॥ 
अन्य । SER 
चोपाई-घोडीके पिशाब ASAT | एक बताता TRA ताही ॥ 


बेरि पात युल कूचिक whe । घोडी तुते पेशाब सु wel | 


अन्य | 
चोपाई-की साबुन पट भिजे SIE | बातीकरे रोगको मेटे ॥ 
अन्य । 
पाई-आधसेरके AS HM । नासु देइ तबहू सुख पावे ॥ 
ड | अन्य | | z 
. चौ-जुओं दोय इक के श्रुति डारे । करे पेशाब बहुत सुख सार॥ 
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(१६० ) शुलहोत्रसं्ह | 

अन्य | 
चोपाई-जो याते नाई नीक दिखावे। तो रोइको लेप बनावे ॥ 
छेप करं अंडनके उपर । Gi अश्‍व उद्रको इखहर ॥ 


. अन्य । 

चोपाई-की दुइ लोटा पानी रावे । धार गुदाढिग ऊपर नावे ॥ 
अन्य | 

चापाइ-सीठी Fisk FSG बानेके। कर पश्ाब उद्रको तानिके। 
अन्य । 


NA ज्र 


दोहा-सोंठि बेतरा कूटिके, गोली बने सुजान 
तुरत अइवको दीजिये, करे पेशाब निदान ॥ ३ ॥ 
याहीमें जो डारिये, हरां तोला चारै । 
तोला हींग फुलाइके, दीजे तुरे विचारि ॥ २ ॥ 
: अन्य्‌ । 
` दोहा तप्त उदक तिरका मिळे, Rite चोभार dg 
करे पेशाब रु ठीदिको, आषधको फल येइ ॥ 
ee बल अथ मूत्रवर्तक शूल | देखो घोडा नंबर ११४ 
। चापाई-वमन रंग हरदीके करे । झुलते छार अधिक गिरिपरे ॥ 
 शातठ नदन हलावे शाह्या । मूमशूलवत्तक अवनाशा॥ 
___ सघव पीछि ननमें SRI मिरचन साहित नास AJER ॥. 
` रहृठावे अरु कोखी मठे । ओषध खान देइ तब खुले 
Lae >. TAL | 
चौपाई-जर स्वाती ग़ूगुर सम ठीजे । पीसि इधमो पोडे दीजे | 
क होड जो ओषध करे | शाल्होत्र या विधि उच्चे $ | 
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अथ लीदिबंदशूल । देखो घोडा नंबर ११५. | 
_ चोपाइ-लीदिबंद घोडेकी जानो | एक छटाँक तमांखू आनो | 
ताको छे इख चीरि खवावे AR करे भतिही सुख Ta 
अन्य | 
चो०-दुइ पेसा भारि साठि मँगावे । गुड पुरान तिहि दून मिळावे 
तोळा एक भागको लीने । मिळे खवाय कायजा कीने ॥ 
TIS Sle करे नाह घोरा। तबठों राखु कायना जोग ॥ _ 
यह रंगी उस्ताद बखाने । या विधि हयकी जतन विधाने ॥ . ` 
= अन्य | ae 
चोपाई-सेर सवाय क्षीर महिषीको। आधसेर गुड छीने नीको ॥। | 
यावसेर Ta ताम काजे | आग्नि पकाय नाउमें दीजे। | 
चाही समय टीदिको कार हे । सकळ विकार पेटको हरि है ॥ | 
- अथ वायुशुल । देखो घोडा नबर ११६। ११७ 
दोहा-गिरे घराणे बहु दम करे, नेत्र सूदे रहिजाय | 
वायुझूळ ताको कहे, वाको करो उपाय ॥ 
` चो०-जो हय छोटिबगढनिज झाक छिनछिन काँखिकाँखिके ताके 


_ दोहा याम लक्षण जा सब, अरु थारहा पाय ॥ ` 
` ~ वायुशूल तिहि जानिये, Ta करो उपाय ॥ 


_ चौ”-खुरासानि वच कूट मँगावै | देति STS अरु 
_ हग साहागा समकार SF । प 
__ अंकल पीत मेदा सो कीजे । माखन 
दूते मो नीको ह्वै जाई 
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, - चो०-साभरि ओ सँधव ले आवे। पछासबीज अजमोद मँगावे॥ | 
।  याँच पाँच तोळे सब लीने | लहसुन दुइ तोळा कार दीजे क . 
MINT गुड छेउ पुराना । दो तोछाभरे dia faa _ 


. ज्वार चारं तोळे करवावे । चनाके आटा संग खबाबे॥ 
' दाहा-इूनो पहर खवाइय, शाम सुबह बुधिमान । 
ps वायशूळ सब मेटि हे, सुनिके वचन प्रमान ॥ 
T 2 र अन्य | 
` चो०-अरुण मिच दो TS ढीजे। पेसाभरि Sega कार sist | 
| पीसि कूटि घोडे मुख नावे । वायुशूळको खोजि नशावे॥ 
- अन्य | र 


चो०-हाथीको यक SSS लीने । पीपर छाड ताषु सम कीजे 
ताहि पीसि पतरो कारे छाने । अग्नि चढाय पकाय सुजाने । | 
। टेड़ उतारि सुशीतछ करे । नारीभे प्यावे दुख हरे 
es अथ ढुमामिरोरशूल | देखो घोडा नंबर ११८ ८ 
= चों०-दढुम मिरोरि घोडा छोटे माहि।खायो डाभ अटकअतरी कहि | 
सेर स एक जो दूध मेंगावे । ताको आधा घृते aw . 
_ मिले fam अइवको दीजे । याते शूल. हरे जो कीजे ॥ 
मळ बा = oa a oe 
5 || १ उद्र संवाय। ` 
Fee पटकि छोटे जि ताको जतन बताइ ॥ __ 
 चो०-इवाखात भूलो तिहि जाने । ताकी दवा तुरतही आने ॥ | 


%+ 
440. 
ae 
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अन्य | 
चौ०-मासे पाँच सोहागा aa । पावसेर जठमें AR दीने॥ | 
बहुत गोज SRE ताही दिन । होड़ हे रोग दूरि ताही छिन ॥ | 
अन्य | 
चो °-अगुठा सरिस नीबिकी छकरी । छोटी ठे दीजे सुख दुकरी॥ | 
पहर एक दे ठाढो राखे । सुख gga हय सुखको चाखे॥ _ 
__ अथ अँतावरिशूल । देखो घोडा नंबर १२०. D 
चो०-ठोटेअडव अधिक बिन कारन।उठिफिरगिरिलोटेदुखभारन | 
तो तिहि अंडकोश झुकि देखे । जो सूजनि कठोर ART 
ता परदा आदर ठहराई । परदा फाट अंतार बाढ. आई ॥ 
ताको TA आखता कीजे । आँतरि प्रथम उद्र भरिलीजे ॥ 
अथ जीमार शूल । देखो घोडा नेबर ३२१. - | 
चो०-बेठे उठे अतिहि SHU । अंतरी लेंडी अडी विचारे॥ _ 
THUR कल्ला ATA । चारों पाँव साहित पंकवावे ॥ 
सुरूवा गाढ पके दश सेरे । ताहि पिआइ करो माते देरे॥ | 
. की सुजान करमें घृत ढीनै । गुदा हाथ et तिहि दीजे॥ | 
लेंडी टोय काडि ARER | हयको दुःख सकल नेवारे | 
त्ता हयको दीजे नाहि दानो। हे जीमार शूळ पाइचानो ॥. 
की कत्र इक पाव AT | ताको कपरछान करावे ॥ | 
_ जबलों साफ Sie नहिं देखे TAS खवाय सुख रखे॥ | 
अथ HSA शूल । देखो घोडा नंबर १२२ 2a 
चो०-अठयों मजे HST Hee । पोता उतरत चढत SR, _ 


' आध सेर घृत पय दुइ सेरे । मोठ पिसान है. 
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(१६४) शालहोत्रसंग्रह । 
साँझ सबेरे हयको दीजे। पेट न चढे तो नितही कीजे ॥ 
जो याते नाहे होवे नीको । चारो तरफ दाग कार ठीको ॥ 
SG नेजेके आगे दाग । निरखि हथेली मित सुख पागे | 
अथ TENS । देखो घोडा नम्बर १२३ 
चो०-बेठे उठे नाभिको टोवे। थोबरी देकरि महिमें सोंवे । 
ताको THIS AIAN । सोंचर अर्कफूल दे भाने। 
दोहा-स्याहामिच अंजीर फळ, कारीजीर मंगाय N 
ast हयको ठुरतही, आठो शूळ नशाय | 
अथ मूर्चिर्वतशूल | देखो घोडा नम्बर १२४. 
` दाहा-आगे पग घरि घूमि महि, शिरे तुरेंग दुख पाय । 
` सूत्तिवंत सो शूल दे, ताको जतन Fag । 
चोपाइईं-गजपीपरि ओ पीपरि ठावे | दशदश टेक इवो पित्तवावे॥ 
पानी एक सेरमं दीजे । sien नाश करीजे 
| अथ अस्तावर्चशूल | देखो घोडा नम्बर १२७. - 
| दोहा-ताके छिन छिन SA हय, शोक ग्रसो Tie जाइ । 
_.___ नकुल कहें तिहि शूलको, अस्तावत्ते बखाडु | 
THES ओर गँगेरुवा आने । सात सात टंके परमाने ॥. 
-__ यठाश बीज नो टंक AMA । सांडि टंक चारिक ले आवे ॥ _ 
___ डाहा हाँग टंक ठे ताने सो, कपरछान करवाय। | 
OST सर मिलायके, नारी मध्य पिआय ॥ 
ल अथ वातशूल | देखो घोडा नंबर १२६ 
` दोहा नेठे उठे तुरंग जो, रहे कराइत देखि | 
MAAS वाको कहे, ताहि जतन अवरेखि ॥ 


EE RL ~ र 
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ह, शालहोत्रसंयह | 

अन्य ॥ ` | pie ११ 
दाहा-भूमि गिरे ओ दम करे, फिरे फिरि उठे मगोरि ' 
निदान इूजी तरह, लक्षण देखिबहार। | 
चोपाई-कूट पषाण भेद छे आवे । दताने वृक्षतह सूळ AM । | 
संघव आध सेर सो ठीजे । काँजी ताहि बशवरि कीजे। | 
सकल पीसि घोडेको gti सात रोजमें नीको छीजे॥ | 
अन्य । 4 
दोहा-तिकुटा हींग रु केफरा, खाँड बराबारि छेउ ॥ = 

गंधी मास चार सो) मद्रिके सग देउ ॥ 

सोरठा-कूरवाव्‌ परहेज, दाना पानी A | | 
ओषध हे यह तेज, गात देखिके दीनियेि॥ | 
अन्य | | 
दोहा-पीपरि सोडी रेणुका, बडी इछाची ANG । 4 


TAA बराबरि दीजियो, छे मदिशमें तानु ॥ - a 

| अन्य `. eg 
SIAM घोडा काप हफे, होड बताने IS  /7/___-__ 

ताको दीन UG यह, राग बह ततकाल ॥ | 

चोपाई-गोघृतको ठेके निदांषा । बेळ पिसाय नातु दे पोषा ॥ 

डः अन्य मत्‌ | >) 

_ ढीहा-ढुम झहरावे अंग तानि, जो हय बारंबार। | 

TAAS ताको कहे, कीजे यह उपचार ॥ | 

__ नोपाईं-छेउ बिजोराकोरि चनूरी । हींग पछास बीज 

दवा 


सम AQ O यकठोरी 
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i अथ शुद्धवातशुल | देखो घोडा नम्बर १२७, 
दोहा-पूंछ चठावे अंग ताने, यही परीक्षा देखि | 
शुद्धवात तिहि नाम हे, कहां नऊुठमत पेखि ॥ 
चोपाई-गुरखुल लेउ समूल ANE | गऊदूधसँग देउ पिआइ | 
षोडश दिन जो दवा gA | gara नीको हो जावे ॥ 
अथ कंठवातशूल | देखो घोडा नम्बर १२८ 
. दाहा-जो हयको मुख बोलिये, घर घुघरि घरोर 
झूक खायके ARR, चहूँओर भय हेरि ॥ 
चोपाई-चकचूनाकी TEA Sis | गोपयसों नित प्राते दीजे ॥ 
वासर पाँच सात तिहि देई । रोग दोष सगरो ates ॥ 
अथ शिखिवातशूल । देखो घोडा नंबर १२९ 
चो०-कारूरा जो जरद कराई | नीर न पिये जोर घटि जाई । 
. 'शिर्खावात हे शूळ निदाना । ओषध कीजे चतुर सुजाना il 
इरदी राई गुड सम लीजे । छिरकाके सँग हय्यको दीजे ॥ 
साझ सकारे दोनों बेरा । नीको होइ सु रुज तिहिकेरा 
अथ अपरशूल | देखो घोडा नंकर १३० 


if 


F ; RIRE भामिहि घार तडाफे, [केर रदन सुहाठि ! 


थोबरी महिमें धार रहे, शूळ दुखित मन घालि ॥ 


.. चो०-गोघतमें गंधी मिलवाई । अश्व अंग मदेन करु भाई॥ - 
. ` जवळा तुरंग नीक नाहे होई । तबलग अंग मळो पुनि सोई ॥ | 


é et e pi दादा ने 9... अथ कमिशुल । देखो घोडा नंबर १३१ 


i नेन बहे काटे उद्र, छिनछिन बह अकुढठाय। ` 
सो कृमिशूल ANRA, ताकी जतन कराय ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~~ : क्य 


“Ths 


` चो०-स्तोंठि कूट पिपरी KaR I पलाशवबीज मिरचे मिठवावै॥ 


तोळा तानि प्रमाण खवावे । पंद्रह RTA नकुछ बतावे ह 5 
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सकल पीसि समभाग मिळावे | गुडके साथ aga घुख A 
आठ रोजतक घोडे दीजे । कृमीशूछको नाश कराने ॥ 

अन्ये मत । क 
दोहा-चरण गूँथि राखे धराणि, गिरे शोक करि घोर। . | | 


सो क्रामेशूठ कहावई, कर जतन याहि तार ॥ 
चौ०-इँगुआकी जर हींग मेंगावे । पछाशछाठि भागी ठावें ॥ 
अरू अजवाइनि देउ मिठाई | सव दवा सम भाग Was ॥ 
गुडके साथ अइवको दीजे । रोग जाइ जो ATT काजे ॥ 
अन्य मत । eg 
दोहा-नेत्र TA विधि जाहिके, ओ कोपे निजदेह । 
पेट कटे ओ Ys, ताहि ASAT येह ॥ सु | 
'चो०-डेढपाव त्रिकुटा मँगवावे | आधपाव वच ताहि मिळावे ॥ | 
बीज पलाश पाव अध Sit । कूटि छानि मेदा धरिदीजे॥ . 
एक छटॉक प्रात नित देहू । सात रोजमें नीको छेहू॥ 2 
अथ सर्वकमिशूल । देखो घोडा TAL. १३२ | 
दोहा-काट उदर अरु जीभको, धारि राखे GAR | 
कहो सव कृमिशूलको, बेठो रहे सुचाह ॥ | | 
चो०-रहसनिकी जर खोदि मंगावे। खुरासाने वचको ळे २ 


सवेदवा सम भाग पिसावे । गुडके साथ आइ्वसुख नावे 
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| अथ समवर्चशूल | देखो घोडा नेबर १३३. 
` ढोहा-छोटे बहु चारों चरण, राखे हृदय छगाय | 
सो समवत्तक शूळ हे, जतन कियेते जाय 


-संधव लहसुन हींग मँगावे | अजमोदा तम भाग पिछावे॥ | 
गुड गोतक्र मिळेके दीजे । समवत्तेक Be हरिलीने ॥ . 


अथ वेवर्तशल | देखो घोडा नंबर. १३४. 
दोहा-ताने देह तुरंग जो, बेडे उठे कराहि ॥ 
सो वेवत्तेकशूल हे, जतन करे इमे चाहि ॥ 
चो०-कपरा लेउ पुरान ÅNS | वाकी भस्म करो मन ठाई॥ 
हाँग मिले पानीमें घोरे । घोडा पिये झूळको हरे ॥ 
अथ विश्नमशूल | देखो घोडा नंबर १३५ 


_ दोहा-अस जाइ अरु बहु ले, चित्तवे चारों ओर । | 
| चल मंद अकडो रहे, RAATS जोर ॥ 
 चा°-दाना खाय न जठते नेहा। नितप्रति दूबरि होवे देहा ॥ 


7 = दु ढ टाप प्रम आ गिर गिरे पर । ताकी ओषध याविधि करे ॥ 


a ALS 
 चौ”-प्रथम बदाम एकते देई । दशते आगे कम कारे लेहे ॥ 
TS अन्य । : 


à ZR माळा यावोषि को । AH रोग अइवको हरे ॥ 
` हरदी राई गुड सम लेहू । कूटि छानि छिएका सँग देहू ॥ . 
` AR पीवेको दीने । सात दिवसमो नीको डीजे ॥ _ 
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॒ अन्य! `. ` 
चौ०-इरदी हींग हरे वेशाषी | सोंठि सोहांगा खीळ Fura ॥ 
` वृजन बशबार पीसो_ भाई । हींग सोहागा थोरा छाई ॥ . 
झूंख बढे भ्रमशुछे नाशे। बळ आ बीरज बहुत प्रकाशे ॥- | 


~ 


चो०-आधतेर विषखपरा ठोजे । प्रातक़ाछ धोडेको दीजे ॥ 
; अन्य । 
`  चौ०-मंदन पाँयनम कडु दीजे । विश्रमशूळ तुरत इरिठीने॥ | 
साभार इरदी ओ अजवायन | तिळको तेल मिले मछु पायन ॥ | 
क्र अन्य। :.- Aa 

चो०-चृत अरु तेलको मदन कीजे | याहूसों विश्रम asi 
अन्य । a 

चो०-हेरो हरदी Gils मँगावे । गुड पुरान सम AS पिसावे | | : 
SSR नित प्राते दीज । सातरोजमे नाको छीन ॥ 
अथ सनदशूल । देखो घोडा नम्बर १३६ 

दोह-धरणी गिरे तुरग जो, सोवे चरण पस्तारि । . 
- _ वाघ लेड निज पेटकी, सनदशूछ निरधारे । 

_ हींग अधेला एक भरि, लहसुन ठे ढक दोय । 
MAT दमरी आठ भारे, सेर मिठाई होय २ ॥ 

- गांदाथे संग पिसायके, ओषध इड खवाय । 

_ सातरोज तक दीजिये, सनदशूल RE 
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हाँग अधेला एक भार, वच ओ वायविडंग । 
भस्म करा के दीजिये, TARE संग ॥ २ ॥ 
अथ झलद शूल | देखो घोडा नंबर ३३८ 
दोहा-ुंहसे करे अवाज बहु, धरणीमें गिरि जाय 
' झलदशूल हे नाम तिहि, तुरते करो उपाय ॥ 
चो०-ठटजीराके बीज मँगावै । पिपरी संधव आनि पिसावे ॥ | 
' पैसापेसाभारै सब लीजे । महुआ AS आधसेर दीजे! | 
एक रोजकी यह मोताजा । करो तीनिदिन शूळ सो भाजा ॥ 
अथ गजशूल | देखो घोडा मेंबर १३९. 
दोहा-रमरे नाभी तुरंग जो, भुंइलोटे FE जाइ । 
सोवे चरण पसारिके, सो गजशूल कहाय ॥ 
-चो०-बच ओ कूट दुवो पिसवावे | ताते जलके संग पियावे ॥ 
सात पाच देन दांग भाई। सा. Ways दार हाजाइ ॥ 


| .. अथ राकसशूल | देखो घोडा नंबर १४० 
ओ दोहा-उद्रपीर जाके हवे, उठे गिरे पळ छिन माहि । 
. हाँसे टापे हग अरुण, ओषध करो सु ताहि ॥ 
नो०-पाकी अंबिलीको रस Be । सेंधव ae तिनको देइ ॥ 
— सिरसाको रस तासम करो । एकत करि नारीमें भरो॥ 
a त «aif घोडेको दीजे । दृष्ट पुष्ट तिहि नीको ठीजे ॥ 
ee a अथ शील्प्रवर्तीशूल-) देखो घोडा नंबर 1४१ 
aig Se छाती जों गिरे, अश्‍व धरणि बहुबार। . 
द a शूळ हे, ताको यह उपचार ॥ 
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चोपाई-हींग साँढे सेंधवतम ठेट । छिरका सानि दहीमा देहू ॥ . 
तातो नीर शूल लेखि दाज । यह बिचार नीको सुनि Sil _ 
छंघन करो हानि नहिं होई । दाना ताहि न दीजे कोई W 
अथ श्रवंतशूल । देखो घोडा नंबर १४२, . 
दोहा-छींके घाँसे बहुत जो, बदन मलीनो होय | 
शूलश्रवत सु जानिये, महाकठिनु रुज सोय ॥ - ae 
चौपाई-स्याह मिर्च महुरेठी छावे । Grane बीज मेंगावे॥ 
अजवाइनि ले दनो भाई । सकलदर्वी सम पीसो जाई ॥ | 
पावसेर गोदूध amt | din छेउ मखतूळ बतावे॥ | 
साँझ सकारे दीजे कोइ । जाय श्रवंतक शूल सु खोइ We 
अथ क्षुधावतशूल | देखो घोडा नम्बर १४३ | 
दोहा-बेठे उठि छोटे बहुरि, सुख बोले अकुठाय | - 
घास न खावे अइव सो, शूल FIAT आय ॥ = 
चौपाई-ठालीमकरा ओर पलासा | बीजकरंज हींग बहुबासा ॥ 
सपव समकरि देउ खवाहे | उदरञ्ूलको नाश कराई ॥ 
कि अथ खंडशूल । देखो घोडा नम्बर ३४४. | 
- दोहा-पेट फलि कापे अधिक, अरु गिरि परे जुधाय। | 
न खंडशूल हे नाम्‌ तिहि, देवयोगते जाय ॥ १ ॥ d 
चारिउ पाँयन SIA, पछना देइ दिवाय । 
यह उपाय प्रथमे करे, पाछे ओषध खाय ॥ २ ॥ 
चोपाई-पाँच टेक हरे ठे आवै | वायविडंग बराबरि ' 
पेसाभार ठे बजि पवाँरा | रोवनसीर जवायानि डारा 
Ag कागनीको रसु ठावे । सकल पीसि- ओषध सनवावे 


__ चोदाहादैन घौडेको दाने । खंडशूळ तुरे हरि ठाने 
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: अथ ससंतशूल | देखो घोडा नम्बर १४५ 
. 'दोहा-निशि वासर महि परि रहे, बोळे उद्र बेहोत । 
वात आधेक मुखते चछे, तिहि यमछोक निवास 
चोपाई-केला WET दश ठेऊ । पाँचटका केतकि जर देऊ 
संबर्‍छाडी aa आनी । बीस टका दोऊ परमानी ॥ 


_ -छापेसाभारे भीतिको Ger । गोपय SiN तिहि सम भारा ॥ 


थोरी आँच wae देवे । यहिविधि आटि पाक कारि ठेवे ॥ 
मिश्री मेलि जो इयको देहू । geda तुरत हारळेहू 
अथ UNAS । देखो घोडा TAT १४६. 

ढोँहा-बैठि बेठि GA पुनि उठे, सहे चरणको तालि । 

छिनमें करे कराहको, सो वातोद्र जानि ॥ 
चोपाई-खुरासनि अजवायानि छावे | तामें वचको आनि मिळावे 
कुटकी कुरथी लीज सोवा | सकळ पीसि सम करे समोवा ॥ 
उक्‌ टेक दुइ प्रात ald । सात रोजमें नीको पावे ॥ 
x ओ- अथ प्रवर्तीशूल । देखो घोडा नंबर १४७ 
' ढोहा हाँसे टापे अति झुके, बोले बारंबार । 
शुठप्रवती जानिये, ताको यह उपचार il 


 चोपाईचायविडंग हींग सम लेहू । नमदाराख जार सम देहू ॥ 


कवच ओ सोंठि सोहागा ठीजे । रेहूपानीमे सब दीजे ॥ 


; अन्य। ` 
_“दोहाज्हींग अधेठा एक भारे, लहसुन छे ढक दोय। | 
, AA दमरी आठ भारे सेर मिठाई होय ॥ १ ॥ 
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दोहा-हींग अधेळा एक भार, वच ओ वायिडंग । 


` दोहा-चहूँ ओर चितवत रहे, दाना घास न खाइ । | 


` दोहा-्ूमाते वाजी होइ जो, दमति बहुत पाने सोइ | 
सं 


q गाइके साथही, पीसो ओषध सोय । 
सातराज SY दीजिये, तुरंग AT होय ॥ २॥ | 
` अन्य। 


भस्म करायक दीजिये, सीरे TSH संग ॥ | 

अन्य। ` ' ; 

चौ ०-तिलको तेळ पाव यक आनी | ताहि बराबार गोपृतनानी॥ 
aa बाँधिक देउ खवाई । तुरते शूल नीक होजाई ॥ 

“5 अन्यः] 
'चो०-सोंठि रु हाठेम एक पिसाई । गोघ्रतसंगे गूट बंधाई ॥ 
पहर सकारे देउ wae | खाते रोग नीक है जाई ॥ 
अथ FINS | 


मृगेशूळ सो जानियो, आरा बढ घटि जाइ ॥ IN | 
खीळ सोहागा लीजिये, पेसाभरि मॅंगवाइ। | 
ता सम Sit हाँगको, सोऊ खीळ कराइ ॥ २ ॥ | 
साठे हर हरदी साहत, टकाटकाभार Te | : 
सबको ST मिठाइ करि, हयको देइ खवाइ ॥ ३ U 

अथ साहतशूल | 


सूषं भको बार बहु, मुद्रेत. 
साठे ठीजिये दोइ 


aoe | 
” r ओषध घोडे देउ. खवाई । रामप्रताप नीक ह्वेजाई ॥ | 
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अथ साकवत्तशूल | 
हा-घरघराय बोले तुरंग, गार गिरि परे न होत । 
साकवत्त सो शूल हे, करों उपाय नरस ॥ 


।०-छेवटाके जर सोंठि मिलाई । समकार कृपरछान पिसवाई ॥ 


दूध मटाय अरवका दाज । WRT शूल sow ॥ 


अथ सुखवर्चशूल । 


दाहा-बहु दाना खाव तुरग, रह पाता जन । 


' पात OR मुख खद तजु, सुखवत्तक ह तान ॥ 


चो०-सेइँडाकी जर सोंठि Aaa । पिपरी तीनोसम पिसवावे ॥ 
गोपय संग मिळायक दीजे । सुख वत्तकशूठे हरिछीजे ॥ 


दोहा 


| अथ गलतरही शूल | . 
-उद्र जु एंठाई करे, ताने देह तुरंग । | 
गलतरही सो शूळ गानि, यह ओषध करि दंग ॥ 


चो०-जीन RAR छेआवे | ताको फूँकि भस्म करवावे ॥ 
पठाशवीज अरु हींग मँगावे | दानाको पानी धरवावे ॥ 


N 


` दवा पीि ताई पानी घोर। गेरह दिन खाव दुख हर ॥ 


`. अथ सनदरतशूल | 


a ` दोहा-इवास ठेय बहु अस्व जो, AR घरणिमो जाइ । 


पाजर मार पारसा, ताइ सनदरत RRIA ॥ 


. चो०-अजवायनि ओ मुंडी आने । पेसापैताभारे परमाने ॥ 
os सा पित्तपापरा डारी । कसेरुवा इक पाव. निहारी ॥ 


T सेर मिळावे एका.। ताम गुटिका करो विवका ॥ 
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अथ EL | 
'दोहा-झु[ल पेट गिर गिरि परे, रह पेशाब जो बंदू। 
o EJS ताको कड, यह आषध सुखकंद ॥ a 
चो-गदहपुरेना दंतीकी जर । पठाशछालि तिलतेल मिठेकर॥ ॥ 
पीसि कूटि घोडाको दीजे । टाटशूलको नाश करीजे॥ | 
अथ पानिशूल । . Le 
दोहा-जळ पिआय दोरावई, जो यको असवार. | 
पानिशूळ तिहि ऊपे, ताको यहउपचा। | 
पानी पिये जु धाइकें, जो दोराव घोर । . oe 

` पानिझूळल तिहि ऊपज, सो अति कान्दै जोर॥ २ ॥ 

चौ०-पीपार सोंठि होंगको ठीजे | STIS भाग सम कीजे ॥ | डं 

तीने रोज घोडा जो पावे । पानिशूलको खोज नक्कावे ॥ 

अन्य | 
चा०-सोंठि मिचे गजपीपार ठावे | सेंधव.सोचर छोन मेंगावे ॥ 
वृजन बराबरि करि पिसवावे | एक छटॉक प्रात मुख नावे ध | 
आठरोज ठग हयको दीजे । पानिशूळ सगरो हरि डीजे ॥ 
अथ रसवतशूल | 

' दोहा-परो रहे बोले उद्र, कुरकुराय हय जोन । 24 
शूळ कही TT सो,. करे जतन रुदोन॥ | 
चौ०-जांच रुधिरकी फस्त खुलाई । तब ओषध काजे मनठाई॥ नलाई। 
_अजवायनि अरु हींग मँगावे । बायविडंग हरे ळे आवे॥ 
प्रवरकी जर सम सब कीजे । MTT रस स लीजे 


जे 


pe कोरत URES 
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ie अथ अजीर्ण शूल । 
 दोहा-माथ पटकि ताने वदन, करहे बहुत तुरेंग . 
। शुरू अजीरणकी परख, दुवा किये रूज भंग । 
चोपाई-सेंघव सांचर लोन मँगावे । होग तक्रमों मेळ खबावे ॥ 


बहते कष्ट झुलते होइ । खाये दवा अजीरण खोड it 


अजाण लक्षण | 
दोहा-अंग सकल कोपे बहुत, कहे अजीरण दोष 
नकुल मते तिहि जतन करू, रहे न उरमें रोष | 
चो ०-हींग सुगंधबाला अरु TAL | लेउ अतीत भाग सम सुंदर॥ 
चनाके wea तिहि दीजे | ताके पाछे ओषध कीजे ॥ 
गोदाधि जारा मिळे खवावे | सकळ अजीरण दोष age ॥ 
अथ रुखवंत शूल | 


ˆ दोहा-पथकि पटकि पग धरत महि, ताकी यह पहिचान । 


ध होत शूल रुखवंत सो, कीजे जतन विधान ॥ 
चोपाई-सांठि पीपरी वायविडंगा ।मिचे स्याह लहसुन सम संगा! 


' प्रीसि छानि गोघृत सँग खावे । रुखबंती सो शूल नशावे॥ 


णो: अथ TRTE | 
. दोहा-दमे तुरंगम बहुत जो, घरणीमों निरिजाय । . 
a गद ae तिहि जानियो, JA करो उपाय ॥ 


- चौपाई वच भो कूट पषाण AT । अजेपाल सेंघव छै आवै॥ 


 दाोकरा दोकराको परमाना । चनाके आटा दीजे खाना ॥ 
nn - अथ वदशूळ। 
दोहा-उदर इवास eh इवे, बेठे उठे बहोर। - 
अधिक पीर तिहि जानिये, वद्‌ शूल हे जोर ॥ 
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© दोहा-ज्रेडे se ठोटे नहीं, अधिक पसीना जानि 


me 


i ` अख बढे मोटो हो गातां । रोग 


खात पाँच erat जो दीजे । दहनशूछ gA हरि लीचे ॥ 


- दाहा-इवास लइ बहु अरव जो, लोटि धरणिमह जाइ | 


शो०-सुख घोडेके पानी गिरे । सब लक्षण विचारि उर घरें ॥ u 


: ४ ¢ 
— सोरठा-पिपरी पिपरामूर, बीज कांजी मिच ठे ॥ 
= 
z 


CEE 
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चोपाई-वच ओ कूट पषाण मँगावै ! पेसा पेता भरि छे आबे ॥ 
ताते नीर सु देइ पिआइई । सो वदशूल नीक हो जाई It 

अथ दहनशूल। | : 
दोहा-जिहि बाजीके पेटते, जरद्‌ झरत हे नीर । 


दृइनशूरु तिहि जानियो, महारोग गंभीर ॥ | 
नव ०-असगैँघ aie मिश्चको ठावे। गऊदूधमें पीसि पिआवे॥ 


अथ ARIAS | 


पाजर रगर पीरतों, AAAS कहाइ ॥ त 
चा०-अजवाईइने ओ मुंडी आनो | पेसा दुइ दुइ ARAM | 
PSA दुइ तोला छावे | पावसेर हरदी पिसवाबे ॥ | 
गाइँक चत छे पल एका । TH गुटिका करो विवेका ॥ _ : | 
ओषध घोडे देउ ak | आतनशूल दूरि हो जाई॥ | 

>अथ ऊर्दशूल | 2. 


नन सादे Be झुकि झुम, ऊडेशूछ सो माने ॥ 


साठि TAT मूढ, गऊदूध संग दीजिये. 
चौ०-त्तप्तनीर सरि कार देई | दानाका 


pau 


NSO NES HESS", ~ 
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a Be: अथ सानपातेशूल | 

| । दोहा-काँपे बहु उछरे गिरे, बारबार निदान ॥ 

सन्निपात तिहि BSR, नाम कहो पहिचान ॥ 
चो०-अजवाइनि बच राई डीजे । पिपरी सप कार TWA दीजे 
सोफ सोहागा हींग Hae । छिरकाके सँग देउ खाई ॥ | 

ता छिरकामें डारो पीझ । तात शूळ हाइ निजीऊ ॥ |. 
आठ दिनालों ओषध कीजे । सनिपातशूळे हरि छोने॥ | 

अथ MATS | ee 

` दोहा-कहळी रहे तुरंग जो, TAA कर अहार ॥ 

= ALIS तिहि जानिये, ताको पाने उपचार ॥ 


ग चो०- तिलकी तेल पाव यक आनी ताहि बराबरि Maa ail | 
> 


चामे आधिक देउ खबाई । ठरते RT नीक हेनाई छ । 
कु अन्य । rt 

रू हालिम एक पित्तावे । गोघृत संगइ Tea । 
रे देई खवाई । शरदशूळको नाश कराई॥  ' 


N 


__चोषाई-सों 


० 


FWA कट सनाई । चेदसुर हरदी गुरच मिछाई॥ | 


तेकि पाती वायविडंगा । वन भाँटा मेलो AR संगा ॥ व 
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अथ धनाशूल SAAT | 


भरो तक लेके सु हरे मिळावे । तहा सोंचरे ओ कपूरे मंगावे ॥ | 
करे पिंड याको ठुरीको खवावे | धनापित्तकी शूळ ताको'मिटाबै। | 
दोहा-डूल कहा पचा याइ, नाम निदान सुजान। ' | $ 
जो कछु अब बाको रही; आगे कहों प्रमान ॥ . 
अथ शूलकुरकुरी। | 
चोपाई-हाळे उद्र asa फरके । नेन नातिकाते जळ ढरके॥ 
ताको प्रथम वतीता दीजे ga अरु ais वेतरा पीजे॥ _ | 
अन्य | ae 
चौपाइ-जो थाते नहिं छाड ASL पाठे देय UAT HS ॥ 
AS आगे पाछे इथ फेरे। कहें AGS तिह Tew RI . 
क्षण बा दवा । T 6 
_ चौपाइ-बैठे उठे घोड तनिआवे । ताञ्जी दवा तुरत कखाबि॥ | 
` RU wa Mad | चनाक आटा साथ खबावे ॥ | 
याहिते जो कुर्कुरी न छुटे | तो दूसरि ओषध ले कटे ॥ 
हुँसिसूठको तुचा मंगावे । पातर पीसि नीरसग प्याबं॥ | 
अन्य | 
चो०-कारीनीर जवायाने कुकनी | तामें डारु तमाखु यकन 
_ QR जो देउ खबाई । तुरत कुरुरी खोज नशाई ॥ 
5 2 र अथ कुरकुरी कमसुराककी। | 


ड 
a 
१ 
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 च०-कुटकी घुडबच बायविडंगा । हरदी भाँग करो यक संगा . 


दुइ दुइ तोढाकी परमाना । आगे दवाके ओर विधाना ॥ 
हींग सोहागा खीछ करावे । छा छा मासे सोंचर ठावे ॥ 
कारीजीर मिरच ले गोठी | चारि चारि तोळा AR मेली ॥ 
AMSA कारे ताहि धरावे । दो तोळा नित प्रात खवावे ॥ 


भस बढे अरु ताजा होई । उद्रकुरकुरीको हरि लेई ॥ 


अन्य | 
दोहा त्रिफला राई काँचरी, सोंड जवायनि छेड । 
साहुजन छाछि कुटाय सम, कड जल बहु दाधि भड! १। 
मटुकाम भार लादे जइ, गाडे देउ दिन सात 
काढे पावभार दंड नित, सव कुरकुरा जात ॥ R | 
जा सरदाका ऋतु SA, वाम दहा न डार । 
_ छिरका मिछ जु गाडिये, दिये उदर सुखका ॥ ३। 
- अथ कुरकरीकी दवा 


eS A A 


- हरिगी०छंद-घुँघुवारे असगँध सेंवरे पाने मास पिंडाहे Sel 


मंजीठ इंद्राबाने फलाहि सो छाय तामह देइ । 
भाग सम HRS आनहु आगे छेइ पचाइ | 
दुइ टकाभार दइ वाजा उद्रशुठ ARE | 


+ ` दोह्य-मिटे कुरकुरी वाजिकी, TIAA खुढि जाइ | 
o नकुठमते यह भाषिये, काढा दियो वताय | 


अन्य | 


ANA 


` स?-सांचर ले अजवाइन चारु भली विधि हरे विशाल ASAN | 
झो मधु वाहे समान करो फिरे कूपको ठे SARITAN 
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अइम अंश रहे जबही तबहीं हो तो जाय ठुरीको खबाबे ॥ । 
रोग नशे अरु भूख बढे पुने ता इय पोन समान चलावे ॥ | 

अथ कुरकुराका जुलाब | 

दोहा-मोथी कीतो चनाके, बिरवा हरिअर होइ । 

ते सूच इय खाइ जो, शूंजा बेडाति सोइ ॥ १ ॥ 

लूखादाना UAB, बेमोताज जु खाय । 

AV कळ दो जात है, पेट फूलि तिहि जाय ॥ २॥ 
चौपाई-ताकी दवा जुलाब बतावा | आधतेर घृत छे घरवावा॥ 
कीतो रंडीतेल Aa | आंध सेर परमान करावे ॥ 
डेढ तेर दूपे छे घरै । आध सेर गुड तामे करे ॥ 
यह सब अघि चढाइ पकावे । सीर गरम करि अव AAR ॥ 
बच्चा होइ अश्व जो कोई | कीतो अगक छोटा होई il 
गात देखिके दवा कराई | दस्त ताहि बहु आवि भाई ॥ 
पृरक्रे उदर अश्व खुलि जाई। शमङ्कपाते नीक दिखाई ॥ 
इति ्रीशालहोत्रसंयहकेशर्वसिंहरुतशळवर्णनो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 


अथ पेटमै कीरा वा हिरुआ वा जाक TS परेकी दवा 
हरि ०-फलसा सुखेकी मूल छे पुनि रेणु आनि मिलाइये । 
सहत छे सो कूपनलतों आगे मध्य पचाइय | 
काथ ठे Hic अश अष्टम FLA वाजिहि प्याइये । | 
जोक आदिक कीट नाशे नकुल मत समुझाइये ॥ 
: ed a 
चौपाई-बीज बिजोरा चंदन ठावे । सरसों इवेत उशीर ATT ॥ | 
_ घुननेवा त्रह्दडी ठावे । काथ पकाइ सोंठि मिळवावे ॥ 
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दोहा-सीरो कारे कटु तेल जो, तोळा चारै मिछाइ। | 
वानि पिआवो जो घुघर, सर्व ARA बहिजाइ t> 
| अन्य । 
दोहा-पंहुड दूध कपूर ठे, धात्रीपत्राह आने | 
कूपनीरप्तो पिंड कार, किरिमि उद्रको हानि ॥ 
> अन्य | 
दोहा-जो पोडेके पेटमों, बहुत ARR है जाइ ॥ 
गिरे पेटारू पेटते, दाना घास न खाइ । 
` चौपाई-राई हरदी मिले केफरा। RE छाति बरतनमें धश ॥ 
इकइस दिन दुइ पहर खवावे । आध पाव परमान बतावे ॥ 
देइ जुळाब अशवको कोई । तासा किरिमि नाश सब होई ॥ 
जुलाब | 
दोहा-राई खारी तुल्य कारी आध सेर Â माहि | 
यह जुलाब हयको कर, IJEN नाही जाहि ॥ 
द्वा | 
,दोहा-मधुरेठी सम ताहिके, बायबिंडग मँगाइ । 
काढा ओटिक दीजिये, कीरा उद्र नझाइ ॥ 
= जुलाब |  _. 
दोहा-सज्जी ठोध पिसाइके, भाग बराबार Sz । 
गऊ तक्र सम दीजिये, दस्त अधिक करि देइ ॥ . 
क al 
दोहा-राई ओर बिधार ले, खारी दही मिछाइ | 
` ` आध सेर मोताज कहि, भाग समान कराइ ॥ 


प्र Re A, 
NS > 
Fs. + x 
IRR कण BREEN eR PRR ल. Tika 
e x 
ee 
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शालहोत्रसगह | | 

सोरठा-इयको देउ सवाइ, एकरोज फिर बीचु दे। | 
दाज फोर देवाइ, तीनिबार यहि विधि करे ॥ 9॥ 
दाना दीजे नाय, नरम घास तिहि दीजिय। = 


AAA 


जब जुछाब g जाय, यह आपध तब काजिय ॥ ९ ॥ 
दोहा-इसबगोळे पाव अध, ता सम दही ATI | 
या विधि दीजे तीनि दिन, उद्रव्याधि मिटि जाइ ॥ 
अन्य जुलांब पित्तरोगका । ao 
दाहा-आमिलतास अरु हर कहि, डीजे सोंठि मिलाइ | | 
बहार मिठाई पोटरी, भाग समान कराइ ॥ १ ॥ 
गमेनीरसों राति भरि, दीजे ताहि मिजाइ। | 


I NTO 


प्रात भयमा मोजके, RICA छनवाइ ॥ २ ॥ 
नेनू छीजे एक पछ, सोऊ छेउ मिलाइ | | 
सर एक माताज कार, हयका EAU RW | 
एक रोजको बीचु दे, फेर दीजिये आनि।.. | 
या विवि दीजे तीनि दिन, होइ रोगकी होने ॥ ४॥ | 


31 कि SE 234 


गरमी ताछु मिजाजमो, अती होइ जो आनि! | 
खुइकी ताते होति हे, या ओषधको TANS 
दवा । ad 


दोहा-आमलतास TIAL अह, पाकी AAS आति। | 
बडी हरे अरु TAG, सेर एक सब जानि॥ १॥ 

_ मिजवे पानी गरममों, ताको मीजि छनाय। - | 

` बिहिदानाको Bg पाने, इसबगाळ मंगाय॥२॥ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१८४) शालहोत्रसंगह | 


` दूनो डीजे आठ पल, AT SAT कढाइ | 
औषध माहि मिलाइके, हयको देह पिआइ ॥ ३॥ 
« एक एक दिन aig दै, तीनि रोज दे याहि | 
फिरे SSE दीजिये, चारि रोज छण ताहि ॥ 8 ॥ 
ठंढाई | 
दोहा रेसा खतमी ठाइके, बिहिदाना मँगवाय । 
IRAE कढाइके, इइ STIS घरवाय ॥ ३ ॥ 
- खीरा BHU बीज पुनि, चारि टका भरि SR 
| तिनका पीसि छनायके, SZ बाब मिठाइ ॥ २ 
'सोरठा-दीने ताहि पिआइ, पित्त दोप मिटि जात हे । 
शालहोत्र मत आइ, सो छखिकै हम यहि लिख्यो ॥ 
अथ जुलाब कफदोषकी | 

' दोहा सॉफ कूट पुनि हींग छे, टका टक्का भरि जानि । 


f 


अमिलताप् पाने बीत पछ, खारीदुइ पछभानि ॥। १॥  ' 


RAR प्रथम ही, अमिलतासु ATAR । 
-. सबै ओषधी पीसिके, तामह देउ मिलाइ ॥ R N 
Bal देउ पिआइ सो, तीने रोज ठो ताहि । 
ओ- एक एक दिन बाचु दे, दाना दीन नाहि॥ ३ ॥ 
RT ककरी बीज पुनि, शक्कर मिले खवाइ। 
यह औषध दिन तीनि ले, इयको देउ दिवाइ ॥ ४ ॥ 
ee अथ पेटमें आंव पड्नेका जुलाब । 
` सोरठा-सतिमिटि AAR रहि जाइ, उठे मरोरा पेटनें। 
ARTY सो आइ, दाना पासांहे खाइ कम ॥ 3 ॥ 
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` शालहोत्रसंग्रह । | 


AN A 


R-S जमाढगाटा THe, मीठे तेल जराइ | 
भांटा भरता मध्य तो, इयको देउ खवाइ ॥ 
धरठा-खूब पेट झरि जाय, सेर एक दधि दीजिये। 5 
पात भये फिरि नाय, तिसरे दिन फिरि देउ eq ॥ 
दोहा-या विधि दीजे तीनि दिन, पेट साफ है जाइ । 
छो R Sera दिन, दाना नहीं देवाइ ॥ 7८... 
gaai दाना देनेकी विधि) | ee ae 
RSAT महेला ताय, प्रथमहि थोरो दानिये । : 
फेरि बढावाति जाय, पावति नेतो होइ हय ॥ जव 
अथ जुलाब अजमाया हुआ बहुत अच्छा । | छ 2 d 
चो०-ठेउ तोहागा तजी भाई LAT डार निसोद्र आई | 
- तोले तोळे सम पिसवांबे । आधसेर पक्के जल sal 
_ खुरासानि अजवायन ठीजे । आघपाव पक्के तिहि. कीजे ॥ 
चारो दवा aa डारे. । पावक मध्य पक्काथ सुधारे ॥ 
तीनो दवा जवायनि स्वकिडे | तब छाहीमें सूखे ME 


दस्तबंद होनेकी दवा | 7 
1०-सबरका AL as RATA, MIT साथ तुर खिद्धाव | 


छ ड अन्य | 
. __ 'चो०-एक छटॉक भाँग मंगवावे । गोदघि 
` _ दोनों मिले तुरंगको 
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k RNE अन्य | 
 चा०-चावर छड पुरान मॅगाई। भात पकाइ सिरो करवाई ॥ 
 गादापे इसबगोल मेंगावे । सकळ HE यकसम करवावे ॥ 
ओ- घोडेको जो देइ खबाई । gA दस्त बंद ह्वै जाई । 
3 | अथ ICTR नाशन | 
। दोहा-कठेसुर ओ साठ छे, असगँध मिले पिसाय । 
काढा दीजे भाग सम, उदुरव्याधि बहिनाय ॥ 
| ae अन्य | 

i दोहा-राइखारी सम दही, सेर आध जो दे 

व्याधि उद्रकी गिर पर, सकल रोग हार SE | 
अन्य । 

i दोहा-भाटा भरत कराइके, दषिसों देहु खवा 
| तीनि दिनामे अस्वको, सकळ रोग बहि जाइ॥ 
। . इति श्रीशालहोत्रकजुलाबवर्णनो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ` 


अथ खारोस्ति AAS लक्षण वा दवा | 

होति खजुवाति जो, आति खारीस्ति जो होइ । ` 
ज्ञे ताहि यह, शालहोत्र मत जोइ ॥ 
दोनों पगनकी, डीजे रगे खुळाइ | 


re र 


प्नि गी गो 


ता पाठे ओषध करे, रोग ताहि बहि जाइ ॥९॥ - a4 


MN TOSSES ec _ र र 
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शालहोत्रसंग्रह । 


पीसे सब बारीक करि, दीजे दही मिठाइ | 
एकदिवस भारे घाममें, दीजे ताहि घराइ ॥ २॥ 
TAR हय MAR, दीजे ताहि मलाइ | 
फिर चावे जल शीतसों, तीनिरोजमें जाइ ॥ 
अन्य । | 
दोहा-तीनि पाव साबुन सहित, ता पम मिचोलाळ । . 


साख तमाखू ताहि सम, सबको पीसे हाल) 9॥ | 


छीलाथोथा लीजिये, आध पाउ यह जानि ॥ 
सोरा कळमी पाउ यक, सबको पीसे आने ॥ २ ॥ 
दालिं उरदकी लीजिये, तीनिसेर यह जान । 


ताहि WAN डार जल, खूब पकावे आन ॥ ३! | 


सबै ओषधी डारिके, लोहे बत्तेन माहि । 


बांट SHU नीबका, दाउ पाहत मिले Arey ॥ ३ lt | जं 


ताहि लगावे TIA, तीन दिवसला जान । 
शीतोदकसों NEA, जाय रोग यह माने ॥ ५ ॥ 
अन्य । ` | ; 
` दोहा-अरुई दघि खारा मिरच, पानमहेला नाय । 
ताहि खवावे जून दहु, BST रोग AMA जाग्न ॥ 
अन्य दवा लगानेकी । ` 3 
दाहा-पोस्ता ओर कसाँवजी, भजि अधजरी ST । 
सेर एक दूनों पिसे, कटुक तेल मधि घेउ ॥ 1 ॥ 
Ge लगावे तुरंग तन, मो घरी दुइ परार । 
_ घाम बाँध दिन सातलों, होइ खारस्ती दारे ॥ २ | 
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YARRA खजुलीके लक्षण वा दवा । 
` दोहा-देह होति खजुवाति जो, आति खारीस्ति जो होइ । ` 
` ओषध Fig ताहि यह, शालहोत्र मत जोइ ॥ 
- पहिले दोनों पगनकी, ठीजे रगे खुलाइ। 
ता पाठे ओषध करे, रोग ताहि बहि जाइ ॥ ६॥ 
A क : औषधं। ` 
__ दोहा-बळुची तिल हरदी सहित, बीज ane east २ 
ओर भेळाव ठे, तोळे तीस बसानि ॥ १ ॥ रे a 


MNS ती Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr (ळा 
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a अन्य । k 
` चा०-चावर टेड पुरान ATS । भात पकाइ सिरो करवाई॥ | 

. गादा इसबगोल ATT । सकळ He यकसम करवावे॥ | 

` घोडेको जो देह खबाई । तुरते दस्त बंद हवे जाई। 

| अथ उद्रव्याथि नाशन | 

' ढूँहा-काठेसुर ओ साठे ठे, असगँध मिले पिसाय। 

| a काढा दीजे भाग सम, उद्रव्याथे बहिज E 

US TEI 
 दोहा-राईखारी सम दहा, सेर आध जो देइ | 

व्याधि उद्रकी गिर परे, सकल रोग हार SE । | 

la अन्य । l 

। दोहा-भाटा भरत कराइक, दधिसो देह खवाह 4 

| तीने दिनामं अवको, सकळ रोग बहि जाइ 

| इति श्रीशालहोत्र ० जुलाबवर्णनो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ` i 


Sy 
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शालहोत्रसंग्रह । ie 

पीसे सब बारीक कारे, दीजे दही मिठाइ । > 

एकदिवस भारे घाममें, दीजे ताहि घराइ ॥ २॥ 4 

TAA हय वाधिक, दाज ANS मलाइ | Bor 

फिर चावे जल शीतसों, तीनिरोजम जाइ ॥ टी. 

कट अन्य | व्या 

दोहा-तीनि पाव साबुन सहित, ता पम AATE । | 
Gla तमाखू ताहि सम, सबको पीसे हाल ॥ १॥ 

ठीलाथोथा Sista, आध पाउ यह जानि ॥ : 

सोरा कृडमी पाउ यक, सबको पीसे आने ॥ २ ॥ 

` दालि उरदकी लीजिये, तीनिसेर यह जान। | न 

ताहि चोगुनो डार जळ, खूब पकावेआन SN | 

सबै ओषधी डारिके, लोहे बत्तेन माहि । 2 

घोटे छकरी नीबकी, NS साईत MIS जाहि॥९॥ | 

ताहि लगावे धूपमें, तीन दिवसला जान । e 

शीतोदकसों घोइये, जाय रोग यह माने ॥ ५ ॥ न. 

ee 

` दोहा-अरुई दयि खारा [मिरच, पानमहेला नाय । — 


ताहि खवावे जून दहु, कइउ रोग नशि TAN _ 
र अन्य दवा लगानेकी । ` Ee 
दोहा-पोस्ता ओर कसावजा, WUT अधनरी ST | at 7 हु हु 
सेर एक दूनों पिसे, कटुक तेल मघि घेउ ॥ १ ॥ 
He लगावे GA तन, मठो घरी दुइ पूरे । | 
. घाम बाँध दिन सातलों, होइ खारस्ती दूर ॥ २ ॥ 
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अन्य खानेकी दवा । 

[गोघृत भेदा Se AMS | तोला तीनि तीनि तोलाई॥ 
 दाठ्चीनि पेसा भार छीन । चोख बराबार तामें दीजे ॥ 
ओ-  गोठी तोला करो विधाना। दाना साथ दीजिये खाना ॥ 
 स्तातरोज घोडेको दीने । रोग जाय जो ओषध कीजे ॥ 
; दवा लगावका 
दोहा-हरदी गंधक नेनियां, मेनसिछा जे आनि । 

सरसर दुमरी वजन कार, सेर तेल कट जानि ॥ १ ॥ 
बूँकि दवाई TSH, पके छानि तेहि लेइ । 
AS पहर यक अइवतवु) पांच दिवि करि देइ ॥ २॥ 
je अन्य | 
ig दोह!-पोहकरमसूले सहत छ, ASA बकाइनि पात | 
WIC स्याह जो वजन करि, सरसर दमरी ख्यात ॥ RII 
सवासेर TAA सकल, पीसि पके ले छानि । 
मळे GAR गात नित, TEA पर्मानि ॥ २॥ 
अन्य । 
 दोहा-बद्रीफलको हाथ मालि, फेन उठे सो छेय । 

BAL AS खारस्तमे, घोडा as ह 
5० ` ` ` अन्य 
_ ढोहा-मेइआच्रूरन सेर येक, सज्जी आधी आति । 
| Hie अनळपर सो पके , At ASAT जाने ॥ 

अन्य | e: 
दोहा बंटदल पीपर छाछिको, जारि छार करि लेइ । ह. 
- खारी अरु खारीनमक, रस ANR देइ ॥ १॥ ` = eS 
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माठाम सबको मिले, लावे हयको अंग । 

JSI आर खरिस्तको, BW तुरत भंग ॥ २ ॥ 

अन्य | 
चो०-बचुकी गंधक मनसिळ आनी । बायविडंग ताहिमे तानी॥ 
RE पीसिके यक सम कीजे | पानीम सब निशिभरि भाजे ॥ 
प्रात मथे छे सरष पत्तेळू । घोडे अंग सो मदन मेळू ॥ | 
चटिका तीनि चाममें राखी | माटीमिळ घोवे हसाखी ॥ | 
रोग घटे जो धीव पिआवे । फार खारस्ति होन नहिं पावे ॥ | 
गंधक मनसिल ओ हरतारू | Hen ase He निरधारू ॥ | 
सोई तेल अइवके मळे । जाइ atta होय आति भर ॥ 
अन्य-चोपाई = 4 
साबुन चंदेसुर गुड सम छीजे । तीनों वस्तु ओट सम कीजे | 
आइवञंगमे ताहि मठावे। भोर अये TA अन्हवावे ॥ | 
UI यह कहे उपाई। रोग सरस्ती =k कराई ॥ | 
न्यः os ee | 

` दोहाऱझुरदा शंखे तूतिया, रसकप्रकोळेड | | 
2. पेसा पैसा भार करो, कपरछान कार देउ ॥ १ ॥ 
अजवान तीनो पाव यक, घोडबच पाव सवाय | 
पारा IH लीजिये, दुइ तोळा Tiss ॥ २ 2 


~ NE 
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'एक पहरके पाछे as । भोर भये नहछावे भले ॥ 
ताके भोर दवा मळवावे। याहि Fad रोग नशावे॥ 
ऊट इवान वृष इय पशु भाई | सकछ खरिस्ती नाश कराई ॥ 
सकळ चिकित्सा जे खजुछीके | यादे समान नहि और मतेके॥ 
अन्य । 
दोहा-नांबी TSG AS छे, CH SEH प्रमान | 
[रोटी सँग दीजिये, यकइस Baa विधान ॥ १॥ - 

कोई होइ खरिस्ति जो, अशवाके TZ माहि | 

शालहोत्र पत जानियो, यहि इम दूजी चाहि ॥ २॥ 
E अन्य । 
> दोहा गिरडे मछरी छाइके, पाँच तेर तोठाइ | 
| उतनाई दधि दीजिये, महिषी केर मिळाइ ॥ : 
चोपाई-माटीके बरतन भार घरिये, मोहराबंद ताहिको करिये ॥ 
` यूकइस दिन घूरे गडवावे | ताहि बइसयें दिन निक्करावै ॥ 
नित प्राति कचे पाव खवावे । रोग खारेस्ती सब AE जावे ॥ 
e अन्य ळगानका दवा । 
 चोपाईं-मछरी भूर पाँचसेर लावे, दशसेर महिषीतक मिळावे ॥ 
' मारीके बरतन भरि धरिये । आठरोज ठण घूरे गडिये ॥ 
 दोहा-नवये दिनमै देहमे, मालिसि करो GTA 
जाइ खरिस्ती नीक है, दवा कसें SAAT ॥ 

अन्य | ु 


ज्र ताको गुदा छेउ कठाई। पानीडारि खूः 
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माफिक सीराके करि लीने । देह भरेमें asa कीने॥ _ 
देह सूखि जब जावे भाई | तब पिंडोर माटी पोतवाई ॥ | 
तिसरे पहर देइ अन्‍्हवाई । पाँच सात दिन यहे कराई ॥ | 
अन्य | ee 
चौपाई- दही RAR छेउ मेंगाई । पक्के आठ सेर तोलाई ॥ . 
R मछरी फेरे मंगाई । तीनि पाव ताको तोलाई ॥ 
RRA ओर करहुआ ठीने । पाव पाव भरि वजन करीजे ॥ _ 
मिरचा छाल छटॉक ATG । घोड दालि पाव भरि छावे | 
तोळा एक तूतिया लावे । गंधक तोळे तीनि मिळावे | | 
आधपाव छै नींब कि पाती । पीसि दवा सब दुदी मिलाती ॥ 
सो सब बरतनमें भरि डीजे । गोबर माहि गाडि तिहि दीजे ॥ _ 
दोहा-इुइ दिन ताम गाडक, (तेतर दिन खुद्वाई | 
दूवा AFIRI देहमें, दुइ घंटा ASAT ॥ 
चौपाईं-धूपमाहि बाधो तेहि भाई । Tel भरि तक देह Ga 
चोरि पिडोरु देह छगवावे । कूपके जळत तेहि अन्हवाव ॥ 
तीनिरोज याहे भाँति करावे ता पाछे यह दवा SAT 
ART आगे ताहिको, दानाबंद कराई । हे 
सातरोजतक दीजिये, खाजु नाश EAN OOo 
अन्य खाइकी दवा । 
_ चोपाईँ-दही कि Gad छेउ बनाई, पाव एक ताको TIE | 
` आँबा हरदी तोळा तीनी । कूटो ताको बहुत ARAL ॥ 
डर | À 


न (९२) शालहोतरसंग्रह | 
अन्य |) 
चोपाई-नींबीकी पाती छे आवे । कोपल ढुइतेर वजन करवावे 


| 
एकसर सहतरा मंगाई। दूनो कूटिक देउ RÈN 
माटीके बरतनमें घरे । ऊपरतक माठा तेहि भरै॥ 
हु | 

| 


यव वा चनाके आरा दीजे । आध पाव तेहि वजन करीजे 
i eae न्य्‌ लगावका दुवा | ; > 
चोपाईं-तोले तीनि तमाखू छीजे। छाल मिर्च ताके सम कीजे 
बीज बकेनाके ले आवे | पावसेर तिनको तोछावे ! 
दोहा-दाछि उरदकी सेझ भरि, जलमें सबे मिलाइ 
ताहि चढावे आग्निपर, खूब पाकि जब जाइ ॥ 
सोरठा-ठीजे ताहि उतारि, जब ठंढा होजाय बहु 
डार तुरत निकारि, मिरच तमाखू ताहिते | 
दोहा-खूब मठे फिरि हाथसों, vist ताहि छनाइ । 
गूदा रडा पाव अध, दहा सरु मिलवाइ ॥ ३ ४ 
एकरोज धारे FIT, रोज दूसरे माँ 
मळे अश्वकी देहम, बांधे TA ताहि ॥ २ ॥ 
फिर घोष जळ शीतसो, श्रीधर वरणो आनि । 
OAS कीजे तीनि दिन, हाइ रोगकी हानि ॥ हे ॥ 
ATAN =e अन्य | 
. छोहा दृध गाइको सेरु दुइ, पक्की तोल मेंगाइ। " 
Se फिटकरा मिर्च अरु, ताले पट मंगवाइ ॥ N 
_ ताहि मळे सब FSA, पहर बीति जब जाइ | 
— धोवे पानी ठंढ कार, सात दिवस कवा ॥२॥ | 
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अन्य बहुतादना खाजुका दवा । 
दाहा-सर एक छ AS तिळ, दाज ताहे मलाय | cE 
रोज रोज सब देइमें, तेल मळत सो जाय ॥ १॥ | 
यकइस दिनों तेलपों, भीजि रहे सब देह | 
मिटे GS सब वाजिकी, जानो विन संदेह ॥ २ ॥ 
अन्य । 
ZEIA qa मंगवाइके, दीजे ताहि ST | 
घ कीजे ताहि पर, खाजु st होजाय ॥ 
चोपाई-मडईकेर पिसानु मंगावे । तीनि पाव ताको तोलावे ॥ 
सात टका भार sig AZA । छेई "ताकी आनि पकावे॥ | 
सो देहीमें देइ छगाई । भोर भये डार अन्हवाई॥ | 
सात बार ओषध यह करे । खाजु व्याधि घोडेकी हरे॥ | 
अन्य | : 
चोपाई-षरमासे Taal मँगावे । ताते इनी मिर्च मिलावे॥ | 
दोनोंको यकमाहि पिसाई । गऊखूजमें ताहि मिलाई॥ _ 
दोहा-वाहि ठगावे देहमें, रोज दूसरे HG | 
_ माटी घोरि ठगाइय, सूखि जब सब जाहि ॥ >. 
चोपाई-झीतोदकसों ताको धोवे | खाजु व्याधि घोडेकी खोब॥ 
सातबेर यह ओषध कीजे । GIS व्याधि Hag नाहे ठीजे ॥ Bee ae 
[ = भिय तती vase 
दोहा-पावसेर छं छोनको, MSL भार हर्ता । | 
के डारु ॥ 
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दोहा-ठेढे जलसों Visa, छिरका ओर शराब | 
दोऊ मिळे STRA, बढ देहकी आब ॥ 
अन्य | 
. चोपाई-गोदधि तेरह सेर ÄR | करव तेल दुइ तेर ASRI - 
पाती नींबकेर ठे आवे । सेर एक तेहि अके कढावै॥ 
दोहा-दालि उरदकी सेर भार ताको ST पकाइ । 
यक WAG ओषधी, दीजे सबे भराइ ॥ १ ॥ 
सो ठे गाडे ARN, TAA दिन कडाइ | 
घरे ताहि ठे धूपमें, रोज खबावति जाइ ॥ २ ॥ 
आरा Yt जवनको, पाउ सेर सो जानि । 
; ओषध लीजे ताहि पम, दीजे हयको आनि ॥ हे ॥ 
चो.-तीनि रोज या विधिको कीजे । डेढ पाव फ़िरि औषध दीजे॥ 
बारह दिनों देउ खवाई । बहुत दिननकी ag नशाई ॥ 
'दोहा-अप्निवायु नाश तुरत, बरसाती मिटि जाइ । 
शाठहोत्र इमि उच्चर, खाजु पुरानी जाइ ॥ 
अन्य | 


ó 


` दोहा-इरूी मोथा कूट अरु, बरुन छाडिको आनि । 


बीज कर्साजीकी Te, यक प्रक ISA जानि ॥ 


O o चोपाई-करुआतेठ सेरुभरि ठावे | सबै ओषधी पीलि मिङावे॥ 
' W A देइ ठगवाई। तीनि RIN खा नशाई ॥ 


अन्य | 


= चोपाई-गेहूँकेर पिसान मँगाने । ता सम तामे ag मिळावे ॥ - 


Rat ताकी यक रोटी कीने। जारि ताषुको केछा कीजि॥ | 
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दोहा-आधो केछा तेल तिङ, तीनि रोज छावाइ। | 


आघो वाकी जो रहे, जठमें By मिठाइ ॥ 3॥ | 


ताह STA तान दन, TER AS जाइ | 


ताते थोवे WAT, WAT खाजु नशाइ ॥ २॥ 

अन्य | 

रोहा बरगद्‌ पाता जारिके, ताकी भस्म कराइ । 120: 
SS मिठाइ दहायुत, खारी Bg मगाइ ॥ 1॥ | 


सेर सेर सब ओषध, जडतो ढेइ मिलाइ | ` 


ताहि ठगावै तीनि दिन, खाजु दरि ह्वै जाइ २॥ | 
अन्य । 2 की 
दोहा-कुटकी सोंठि चिरायता, MTT सेंडुर AM = 


मोथा तिल इरदी सहित, ओर सोहागा जानि ॥ १॥ 

ताहि गावे तीनि दिन, Gea तेळ मिलाइ । 

शालहोत्र छुनि यों कहें, Te खाजु AL जाइ ॥ २ ४ 
८-5 “अन्य दवा सानकी ८ 

_ दोहा-सव आषधी कारिचुके, खाज नहीं जो जाइ। . 

ताकी ओषध कहत हा, दाने ताहि खवाइ ॥ ; 

__ चोपाई-सघुळखार घेछा भरे डावे । गूगुरु ताके सम ASTAN | 
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अथ अभिवायु लक्षण व दवा । 
दोहा-चटे परें जो देहमें, खाल TS तिहि जाहि। 
अरु Tig तिनते चले, GA खाँसी अधिकाहि ॥ 
अन्य | 


दोहा-उापिले खाल जु गातकी, पुहुमी रगरे घोर । 
गयिनते ठोहू चले, AAT हे जो 
अन्य | 
दोहा-ठाखबार जो अशवके, SAS गये द्रश्ञाय | 
आग वायु याहू कहो, रंगीमत सो आय ॥ १ ॥ 
आध सेर ASS पके, AIA घाछि । 
आध सेर दघिमे सुई, काढि दीजिये डालि N 
सीरो कारे करसों मसढि, देवे दिन चालीस । 
ता ऊपर जल देइ नाहे, MTT करि K I ३ | 
; अन्य j 
दोहा-गोमाखन यक पाव छे, नितप्रति दिन दे सात | 
ता पाछे ओषध करे,रोग दार होजात ॥ 
अन्य । 
चोपाई-आहिकारकी HIS SA | मासे चारि खारेल करवाव 
Ten रोटीमें साने। घीके संग खाय मतिवाने ॥ 


_ आत सात दिन देउ ame | आग्रिवायु नीकी हो जाई॥ : 


. अन्य I 


प्रे te > व 


.  चो०-अरुग मिरच पेसा भार ठेहू मधु माथि ठे माटीमें देह॥ 


` माटी आध पाव मुलतानी । तेल डार करुण्मे तानी ॥ _ 
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_ MENEZ । 


TH वाधि अश्वतनु मछे । भेडमहीति घोष Ae 
पोंछि तुखाय अंगको भाई । माप पकाय 'देइ मलवाई ॥ 
अन्य | 
चोपाई-कोकाफूछ तारके Sg | May बरतनमें छे भरहू ॥ 
सातरोज घूरेमों RI अठयें दिन सो बाहर करे ॥ 
पाव सेर घोडेको दीजे । ता पाळे यह .ओपध कोने ॥ _ 
महिषाको यक सींग जरावे । दूध भेडको ले मथवावे॥ | 
तीनि टका भरि मनशिङ लेहू। कार मेदा ताहीमें देइ ॥ | 
तिलके तेलम मथे बनाई | घरी एक घाम पाई ॥ 
TÄNA दवा मलवांवे । माटी पोति अश्व अन्हवावे ॥ 

न्य्‌ । 4 
चोपाई-काई TSAR मँगवावे । सात रोज घोडा झुल नावे ॥ 
| अन्य । ae 
` सोरठा-काठे खरको आने, ठोंग तूतिया डोजिये। | 
se ` नागकेसरिहे जानि, चारै चारै रत्ती बे ॥ 
_ दोहा-हरदी पेसा भरि बहुरि, इयको देहु खवाइ | 

अरु यह ATT कीजिये, अग्निवायु मिटि जाइ। 
अन्य | 
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ताहि ठगावे देहमें, जानि SE यह चित्त । 
` माठा Sst मेषको, तासों धोवे नित्त ॥ ३ ॥ . 
उरद्‌ उसेवे नीरमें, तिनको खूब मिठाइ 
वा ओषधको पोंठिक, तापर देइ STE ॥ ४ | 
या विधि कीजे बीस दिन, आधिवाडु नशि जाइ । 
शाङहोत्र मुनिके मते, दीन्ही दवा बताइ ॥ & U 
अथ दाद छिछिला अध्निवायु । 
` दोहा-चारो गंधक SY, अह हरदी हरतार ॥ 
बायविडंग समान कारे, बचुकी दूनी डार ॥ १ ॥ 
पारा सम अरु चोष तिमि, चोगुन ले कटु तेल 
पहर अढाई लोहसे, खाडिभाजनमें मेलु ॥ २॥ 
सोइ लगावे अंग AS, तीनि पहर US घाम | 
Als पिंडोर चोथे पहर, घोय प्रातके याम । 
| B 
- दोहा-छे बासी पानी तुरे, धोय देइ दिन सात । 
का हुक्काको जळ सरो, Ta नितप्रति प्रात N 
त = अन्या ` 
 दोहा-गोदषे अरु बारूद छे, He मठे हय अंग ! 
 बाँवितीनि दिन धूपे, कारे खरिस्तिको भंग॥ 
हा अन्य) = 
` _ दोहा की भडभड ( इक्का ) सराइको, पानी ठे मतिमान । 
es अंग दे तीनि दिन, नशे घरिस्ति निदान ॥ 
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अन्य | 
दोहा-का सावुन ल आठ भार, ताको आधो लोन | | 
कूटि बांध पटमें तिन्हे, करे जतन VA दोन ॥ १ ॥ | 
बासी पानीमे रंगारी घोय तुरय दिन तीन | | 
Sait याहि रीतिको, कर खारेस्तिको हीन ॥ RW 
अन्य | क 
दोहा-की पार बारीक ले, पीसि तेल रछि देव । fees 
बाधि धूप सोख जब, पोति मृत्तिका सोय ॥ | A 
अथ वादखारा खाजु | 
दोहा-बार गिरे खजली उठे, खाल चीकनी होय | 
कह्यो बादखारा AHS, दुष्टरक्तते सोय ॥ १ ॥ 
सवासर गायूत्र ले, लाह कराहा माहे | 
जरो आध Sa जत्रै, पीछे जतन कराहि ॥ २ ॥ 
AI तूतिया ढीजिये, दृश भरि चतुर सुजान | ५ 
.. . सुमिठखार [विदूर सम, पीसि महीन प्रमान ॥ हे ॥ ` 
_ आघ पाव HASH, HT दवा ठघेल। | 
` ` वाही लोहडीमें सुपर, वस्तु पाँचहू मेल N ४ ॥ 
`_ सबको फेंटि उतारि छे, यकइस रोज लगाय । 
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गदहपुरेना सोडि पुनि, हरे मिचेको जानि । 
दुइ हुई पल सब ढीजिये, देवदारु सो आनि ॥ है ॥ 
चार सेर जल आनिके, डीजे ताहि पकाइ | 
सेर एक जळ जब रहे, ताको मींजि छनाइ ॥ हे ॥ 
बीज BA लीजिये, पेत भरि तोलाइ । 
तिनको पीसि मिछाइके, काढा देइ पिआइ ॥ ४ ॥ 
काढा दीजे MURA, शाल्होत्र AT आइ | 
जेती औषध खाजुकी, ee लगावत जाइ ॥ ५॥ 
अथ बरसातीलक्षण व दवा | 
` दोहा-पेर गामची तर उपर, नैन नीच दरशात । 
फूट बहे बरसातमें, बरसाती विख्यात ॥ 
अन्य | 
दोहा-उंषिछे खाल जु अंग कहुँ, डाळी बहु दरशाय | 
बारहु मासमें देखिये, सो बरसाती आय ॥ 
चो०-वरसाती AAA मे मळत मळत जब लछोहू ASI 


' सेपेपतेळ मोम ठे आवे । अरु बारूदहि आनि मँगावै ॥ 
. सिंगरफ तहत सब मिळवाई । अगिमध्यमा छेउ पकाई ॥ 
` _ मलहम करे हरे बरसाती। सात. दिवस लागे दिन राती ॥ 


अन्य | 


A 


ओ- -चो०-छोटी माई आनि पिसावे। तिहिसम मधुरि पिसान मँगावै॥ | 


Q 


- ताकी टिकिया करो बनाई । बरसाती ऊपर बँधवाई ॥- 


` तीनिदिना सो बाँधी रडे । चोथे दिवस छोरिके ढहे॥ | 
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निंवु कांगजीके रक्त घोते।छाछी हरे ale हे TAN | 
तीनि रोज फिरि टिकिया बाघे । याही कमसे आंषध साघेि॥ | 
अन्य । >| 
चोपाईं-तिछीको पीना छे आवे। गऊतकनें ताहि घुरावै॥ _ 
तीन दिना सो भीजा करे । ता पाछे ठेपनको कर | 
wa ओर छागे परभाती । बाहे Raa जाय बरसाती॥ | 
अन्य । 
दोहा-छे ञ्जी अरु मेनशिळ, तम कारे सुमिलक्षार | | 
GSH मदिरा युत खळे, चोबिस पहर विचार ॥ 3 ॥ _ 
Gar भरि नित दीजिये, यकइस दिवस प्रमान । 
बरसातीको नाशि हे, याही यतन निदान ॥ २ ॥ 
अन्य । ee 
दोहा-मासा चारि प्रमान बुध, ST सोहागा भूनि। | 
बूँकि तासु दुइ भाग करु, डारि श्रवण दुह्ुगूनि॥ 3 ॥ | 
ताके ऊपर कागजी, MT करे दुफाल | प 
SF श्रवणम गारि दे, करिहे रुजको काठ ॥ २ ॥ 
_ अन्य | 
दोहा-निंबूरसमें रगरिकं, देश सिषारा SIA 
` कुइ बेर ठावे FAL, बरसाती मिट जाय ॥ 
me अन्यमत लक्षण | 0050. 
.. होहा-हाथ पाँड ge मोहिमे, चट जाके पार जाइ । 
ळू पाकें उधिठें वें बहुरि, गांठीसी eras ॥ ३ ॥ 
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` बीति जाइ बरसाति जब, सूखि सबै पे जाइ | | 
` फिरि आवे बरसात जब, वेसे फिर हे जाँइ ॥ २ ॥ | 
दवा | : 
दोहा-मापा भार हरतार छे, नीलाथोथा डार | 
इन तीनोंको सम करो, स्याह ठोन निरधारि ॥ 9 । | 
समुदखारको छीजिये, रती चारि मँगवाइ । | 
ga सबको पीछिये, अति बारीक कराइ ॥ २ | | 
पाती ठेके नीबकी, TSA छेउ मिलेइ | | 
कपरासे जल Tah, धोय Fe सब देइ ॥ ३ ॥ = 
यह ओषध सब चटनपर, खूब मठे सो जानि | 
नमदा धरिके ताहिपर, VA कृपरा आनि ॥ ४ ॥ 
बाँधो, राखे दोइ दिन, दीजे फेरि खुळाइ | 
= D देखे प्यान करि, Te जरे जब जाइ ॥ ५ ॥ 
फिरि धोवे जळ गमे कारे, तापर करे निगाह | 
छट जर चइ तरफत, हाइ जाइ अरु TAIR ॥ ६ | 
याविधि की चट होइ नहि, यही ओषधी ढाइ । 
= aR बधाइ फिरि, वाही विधि करवाइ ॥ ७॥ 
ART भातु ठे, टिकिया TG बँधाइ । 
ओ।  तीनिरोजक बादिम, ताको खोल आइ ॥ ८॥ 
RATA जरसो मिटे, घोडा चंगा होय । 
* श्रीधर HET विचारिके, शालहोत्र मत जोय ॥ ९ ॥ 
क र अन्य | : 
_  ढोहा गोदघि तेरह सेर छे, AIS सरतों तेठ॥ . | 
Hata ठे सेर भार, उरद सेर भारि मेल UI . 
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गाडे ताको भूमिमे, कार जब WRI | 
सात रोज राखे तत्रे, जाइ निकार ताहि॥ २ ॥ | 


पाउ पाउ भर दीजिये, तीनि रोज लग जानि । 


[फोर दीजे विवि पाउ भरि, चालि Ras मानि॥३॥ . 
yet चना पिसानमें, आषध इयको देउ । a. 
कावे श्रीधर यों कहत हैं, वाजी नको छेउ ॥ 8 ॥ 
अन्य । , 
सोरठा-कपरा लेउ तहाइ, बरसातीको गाठिपर . | 
ताको देह बंधाइ, छिन छिन SR नीरको ॥ 


~ Ae 


दोहा-इइ महिना याहि विधि करे, बरसाती मिटि जाइ । 

TSE यह कहत हैं, नीकी विधि यह आइ ॥ _ 
अन्य | 

दोहा-झांगा मछरी गुडसहित, साँभारै लोन बखाने | 
आध पाव मोताज यक, तानोंको सम जाने. 
दाना पाछे साँझको, ओषध दीजे आनि। २ 
चालिस दिनके भीतरे, होइ रोगकी हानि ॥ २ N 

अन्य । 
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अन्य । 
दोहा-नरके शिरको हाड छ, आध पाव Aaa | 
अकेपात मँगवाइके, तिनको छेउ जराइ ॥ 
चो०-तोला भार हरतारु मगावे।तासम SETA आनि SAN 
तोडा भरि गुडको फिर लीने । वको Gia यकट्टा कीजे 
दोहा-डेढसेर ले प्याजको, ताको अंके मिलाइ | 
RIAA गोली करे, फिर ओषध पिप्तवाइ ॥ १ ॥ 
गोली एक नहार मुख, हयको दीजे आनि । 
दाना दीजे ताहि नहिं, नाहारीको जानि ॥ २ ॥ 
पानी TES देह कार, मध्य दिवसमें ताहि । 
Ee गोली FAC दीजिये, शालहोत्र मत याहि ॥ ३ ॥ 
दाइ परी केजा करे, पाठे देइ उतारि । 
ग्रहि विधि कीजे तीनि दिन, श्रीधर कह्यो विचारि॥४॥ 
बीस दिवस अरू तीनिते, दिन चाठिपतलों जानि । 
HS पिआइक दीजिये, यक यक गोठी आति॥ ५ ॥ 
. रोग घटे अरु बल बढे क्षुधा तासु अधिकाइ । 
. ओषध याहि समानकी, ओर नहीं द्रशाइ ॥ ६॥ 
अन्य: 
दोहा-चरसाती पर मोमको, AS देरतक आनि । 
मळत AST SF चळे, ASA तहा लगु जानि ॥ 
- ) मलहम | : 
दोहा-करू तेल आगी धर, थोरा मोम मिठाइ । . 
बंदन अरु वारूद ले, दोऊ लेउ मिठाइ ॥ १ ॥ 
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RAT जखमपर, रोज लगावत जाड ॥ २॥ | 
` इति श्रीशालहोत्र संग्रह केशवसिंहकृत वाजीखरिस्त- | 

वर्णनो नाम अष्टमोध्य्यायः ॥ ८ ॥ os 


अथ नेत्ररोगलक्षण व दवा। 
_ सुजारोग । नन 
ढाहा-किरीम होत यक नेत्रमें, कच समान सो मानि | 
| इवेतरंग BSF बहार, सुजा ताको जाने ॥ _. 
चोपाई-सो आंखीमें दोरा करे । ताके दोरे मांडा परे ॥ 
एक खालके नचि जानो । मुजा रोग कठिन अनुमानो॥ _ 
aqi | A 
चोपाई-पौपारे Baa सहत मिठाई पथरचटाके रंग aE 
वृजन बराबार सबको करै । अंजन दे हग मूदा कर 
` सातरोजलो आओषध कीजे । कीरा मरे सफेदी छीजे 
क अन्य | = 
 छंद्पुवङ्गम-अर्क दूध फिटकरी सु या विधि आनिये | 
[ . गोहुँ मेदा सानि पिंड यक बॉषिये ॥ | 
आम मध्यम राखे भस्म कार SINA l 


A NN On A SN छीजि 


पास नत्रम आज कारामक 
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अजा दूधमे सानिके, अंजन दोजे नेत्र । 

फूला पुजा काटि ह, घांची मानो मित्र ॥ २ ॥ 
E अन्य । 
दोहा-सेंघव कदली फल OIF, मोले जु पट्टो देय 

तीनि दिवस या विधि कर, मिटे रोग सुख छेय । 
: अन्य । 
दोहा-अकक्षीर गोबर महिष, ताको अक निचोय । 
पीतारके खोरवा विषे, पेस्ाप्तों TA लेय ॥ १॥ 
अंजन करि दे नेनमें, साँझ भोर यहि रीत । 
ता ऊपर हलुवा बने, मेदा गोइत मीत ॥ २ ॥ 
खाँड मेलि TA घरे, नेन उपर सुखदानि | 
फिरे घृत ठावे ताहि पर, जो कडु मांडा जानि॥ हे ॥ 


` सेंदुर भरि दीजिये, ताम जतन समेत । 


नाश छुना ननका, कह THES सुखहत ॥ ४ ॥ 
अन्य ) 


A 


 ढीहा-दूघपिवा शिशुकी सुपर, विष्ठा ठेइ मँगाय । 


चारि बेर STAT भरे, सुजा नेन विहाय ॥ 
fn E e अन्ये >=: ` 
. दोहा-ठेंडी ठे खरगोशकी, जलम ठेउ पिसाइ। | 
: सो छ बाँध आँखिपर, सुजा तो मरि जाइ । 
O अथ सुजा फूली और मांडाकी दवा। 
ओ- दोहा-चरी ठीजे काचकी, संधव लोन मिलाइ | 
पीछे अति बारीक करि, सुरमा जब हे जाइ ॥ l 
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शालहोत्रसंग्रह। | 


SA Se 


सो ले डारे आँखिमं, दूरि सफेदी होइ । | 
JA अरु फूठी नशे, कहत सयाने छोइ ॥ २॥ 
अन्य । 
चौपाइ-बीठ कबूतरकी छे आवो । छोन लहोरी ताहि मिळावो ॥ 
मासे डेढ दुहुँनको छीजे। स्ती. भरि रांधी पुनि दीजे 
दोहा-पिसवावे बारीक करि, घरिके छूंछी माहि | > 
फूकि देइ ता आखिमो, पाच रोजमें THE ॥ 
अन्य | 
' दोहा-तिरसा खिन्नी बीजकी, गूदी छेउ कढाइ । | 
साबुन गेरू लोंग पुनि, सेंथव सेंदुरु ला ॥9३॥ | 
नीबूकेंरे ARA, पीसी अति वारक | | 
अंजन दीन्ह होत दे, फूठीवाळोनीक॥२॥ _ | 
अन्य | i E 
_ढोहा पापार पीछे खरिलमें, एक दिवस भरि आनि | 
अंजन दीन्हें होति हे, मांडा फूळी हानि ॥ 
नट अन्य । 


J 
८ 


(२०८) शालहोत्रसंग्रह । 
सबको पासे एकमे, अंजन ताको देइ । 
सात दिवस ओषध करे, फूलीको हरि F ॥ २ I 
अन्य | 
दोहा-अके दूध आओ फिटकरी, छेड धतूर मिलाइ । 
सो छे आगीमं धरे, दीजे खूब जराइ ॥ १॥ 
सुरमा कारक ताहिका, TT AAA | 
ait सफेदी होति हे, अरु पुजा मरि जाहि ॥ २ ॥ 
अन्य । 
दोहा-आमेलतापकी छाले ले, चंदन रक्त मिलाइ। 
पीसि ताहि गोठी करे, छाहीमाहिं सुखाइ ॥ १ | 
रगारे पान रसमें बटी, यकइस रोज लगाय। 
तरंगननफूछा मिटे, याही यतन बनाय ॥ २ ॥ 
अन्य | 
जेठीमधु चंदन अरुण, घसि अद्रखरसमाहिं | 
नेन दिये फूटी कटे, कइउ रोग नाशि जाहि ॥ 
अन्य | 
चोपाई-लोड फिटकरी मुरदाशंक। हरदी जीरा यक यक टंक । 
अफीम चनाभरि मिरचे चारि। उरद बराबार थाथा डार ॥ 
. स्तिरसछाछिरस अंजन कोजे । सकल विकार नेनको AN 
. मुज्जा फूला ओर नखूना । माडा घुंघ आदे कतहूँ ना ॥ 
अन्य। . 
दोहा जो फूली हगमे परे, कीजे जतन उताळ। . 
HIT UT GST तहा, फूकि देइ भार ना ॥ N 
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शालहोत्रसंगह । - (२०९) 


का बरतन चीनी सुपर, पीस भरे तेहि नेन | 
नाशि जेहे फूली तुरत, Se वाने बर चेन AY 
अन्य | 
दोहा-की रीठी रगरे घुघर, SR नेन छगाय । 
कहि रंगी बस्ताद्‌ यह, फूळी नेन बिहाय ॥ 
अन्य | 
दोहा-की सोरा गेरू मिले, WS TSA फुँकि। . 
HIS रोज याको करे, उपर TANT TG ॥ 
अन्य । र 
- चोपाई-काचक चूरन आटा जोडी | अकंदूधमें भिजे समंडी ॥ 
गोला कारिके ताहि सुखावे loans जारके भस्म पिसावे ॥ 
चुटकी चूरण नेनन घरे! सातरोजमें gA हरे ॥ 
अन्य |. : 
चोपाई-सोनामाखी बंदच छीने । रक्त फिटकरी तामें दीने॥ | 
सिरसबीज अरु चीनी लेई । छेड कचर मिचेको सोई ॥ | 
मेदा कारे अंजन हग भरे। नीक होइ अरु. फुली हरे॥ — 


४ अन्य | >> आओ 
. चौ०-रसउत अरुण फिटकरी ठीजे। सहत संग घसि अंजन कीजे। | 
- अथ नाखूना । क: 
_ दोहा-जहाँ सफेदी नेजमें, तहाँ नखूनाहो . a = 


| PUG तेहि काटिये, डारि सेराई सोइ ॥ 
. चोपाईं-ठे अस्तूरा साफ उतारी । मुज्जा फूट बहे नहिं AT 
हरदी सोडि सहत घृत सानी । दाह ताछ ऊपरते आनी ॥ 
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(२१०) शालहोत्रसंग्रह | 


` नोपाइई-मिचे दक्षिणी वंदन ठेहू । खीळ सोहागा चामे देहू ॥ 


a DATTA Aa छोन फिटकरी खीळे ॥ 


सषेपतेठमे ats कराई | नाखूनामें देउ ठगाई ॥ 
ees अन्य। . 

.._ दोहा-नींबछालि नरसूत्रमें, रगरि सु अजन देय | 

कटे नखूना ATH, वाजि अधिक FAST ॥ 

aS 3 अथ नेत्रचोटकी दवा | 

- ` दोह्ा-चाही पानी लोन ठे, दोनों घुखमें डारि । 

नेनमें HH दे, तुरत चोट दुख हारे ॥ 


चोपाइ-गोघृत मेदा डार मिठाइ | आँबाहरदी छेड पिसाई ॥ 
` दोहा-जुजुवारीके नीरसँग, AATA पकवाय | 

SSA कारे बाधो सुधर, नेन चोट बहि जाय N 

; अथ नेत्रबैभनी । 

दोहा-पठकरोम गिरिजात सब, बहु किचपिया Raia | 
7 आँखिनम पानी बहे, कछु ठाढी दरशाय ॥ 
`. चो०-पटसनजरकी राख करावे। साँभार टक तीनि भरिलांवे ॥ 
दोउ शिरमध्य बीच ठगवावे । चारि घरी पीछे अन्हवावे ॥ 
' सनभव मुदोशंख मिठाई । सहत संग माथे देइ छगाई ॥ 
सात दिना करि हे जो कोई | बभनी बोळे जाय संब खोई ॥ 
ipes अथ Tat दवा । 
ही a दोहा-रंचक मिरच कपूर ठे, TAH साने ताहि। 

` ` .. पिप अंजन नेनन करे, मिटे रतोंधी वाहि ॥ 
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शालहोत्रसंग्रह | _ (२११ ) 


eae अन्य । 
दोहा-साडुन Aa मंगायके, छीदि Mal सानि । 
घोडे हग अंजन करे, मिटे रतोंधी आति ॥ 
अथ आँखिंभ दरका बहे ताकी दवा । | 
te-ai पीपरि सूळ अरंडा । गोळा बाँधि करो जिमि अंडा॥ 
ताको अर्क निचोइ सु sist | ताहि मध्य ओषध यह दीजे ॥ 
हाउबेर व गेरू लाई । Reqs कली सहित मिसवाई ॥ | 
सबका अक THT AFR । साँझ भोर हग छोटा मारे॥ | 
नीक होय सब डरका बंदा । Twa भाषे Tana 
अन्य । ý 
चौपाई-चंदून GIG तगर जो छावे । अजापुत्र पेशाब मँगावै ॥ 
रस इनका सब SE निकारी | ता मथि aaa घीठ सो डारी ॥ 
अरे नेत्र सो जतन कराई। ढरका रोग नीक हे जाई ॥ 
आम | 
दोहा-बच दतूनि गुड एत मिले, साय तुरी मतिमान | 
बाहिबो नेनन नीरको, रोकिइ कहाँ प्रमान ॥ . 
अथ नेत्रमाडाकी दवा । 


दोहा-मालुषकी खपरोइया, अति भहीन कारे TH | 
माडा तुरत AME हे, देइ नाउ भार फूँकि ॥ 

= नेत्र सफेदीकी दवा । = 
_ चौपाई-पिपरी संघव सहत मिछाई। विषखोपराके अके सनाई॥ - 
_ अंजन दे AA हग ताही । जाय सफेदी | 
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अ (२३२) शालहोत्रसंगह । 


| अथ लोटरोग लक्षण व दवा | 
दोहो-ऊपर सूजाहि आँखितर, ALA होति हे आनि । 
छोट तासुको नाम हे, श्रीधर कहो बखानि ॥ १ ॥ 
काँचेकी थारी विषे, दीजे पारा डारि । 
पैसा मेरे रगरिये, रस नीबूको गारि ॥ २ ॥ 
सोरठा-मिठि पारा नाहे जाहि, तोळा रगरति जाइये 
जब कजरी हे जाइ, लावे हयके जखमपर ॥ 
चोपाई-एक UTA ओषध भाई | दफा पाँच अरु सात छगाह। 
जबतक जखम न नीक देखावे. । तबतक दवा यही करवावे ॥ 
इति श्रीशालहोत्रसंग्रहकेशर्वसिहकतमेत्ररोगचिकित्सावणनो 


नाम्‌ नवमेऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
 - अथ वातव्यावि। झोला अकरब वायु । | 
चो०-मानुष दुग्ध होय Fe भाई। यक इथ माटी डार खोदाइँ॥ 
ता -नीचेकी माटी ठीजे AR कराह ओटनो कीजे ॥ 


 घरेउत्ारजु शीतल होइ las उपर छहरे जमि सोई | 
वाही A लेउ उतारी । सासामें कारे धरे विचारी N 


योडेके तनु माठिस कर। कछुक खवाय रोगको RI 


वातव्याधि सकळ मिटि जाई । मानुषतेछ मणो जो भाई ॥ 


अन्य | 


चोपाइ-सेर चार भेंसीकी गोबरी | सेथव सज्जी ओर फिटकरी॥ 
रका टका भार. तीनो मेले बेंबउरकी माटी तिहि BS ॥ 
एकेमें सब गरम करावे । ठेपे अंग बयारि न पावे॥ _ 


— आता > 
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तेल मालञ्चाँगनिको SA ।याहीम सो शामिछ कीजे ॥ _ 


ग्रह दिन सो कीजो भाई | याहीते झोडा मिटि जाडे ॥ 
अन्य | 
'चौपाई-अजमोदा अरु कूट HMA | नागरमाया हश्दी लावे ॥ 
बारह बारह भरि सब SA । शुचे सोहगा टकाभरीने॥ 
टका एक भरि खारी SH । बेसनके सग घोडे दाजे ॥ 
सात रोज घोडे मुख धरे । ase झोळा सब हरे॥ 
अन्य | 
चोपाई-सुरमा नासु देउ बुघिमाना | गम नीर करवावे पाना ॥ 
चनाके सतुआ सानि खवावे । एक जून NAR पाव ll 
घोडा राखु बयारि न ठागे । याहूते सब झोला भागे ॥ 
अन्य | 
चोपाई-सेर एक TOL भगवावे । पाँच से! गोदूधे ठावे ॥ 
गूगुर दूधे AS WHA | कम्मरके छ्या JAR ॥ 
ननाके आटा सेर पिसाव | वही दूध egal बनवावे ॥ 
_ हेलुआकी गोळी बनवावै । तोळा चारि चार करवावे ॥ 
साँझ सकारे यक यक दीजे | बहुत भाँति टहलावा काजे ॥ 
अथ प्रबळवायु लक्षण | 


_ नचोपाइ-झाङपत तमाङ AT । पुहकरघूल SIS आव ॥ 


ge vic fem TÛ I पिंड बनाय अइवको दीने | 


aa रोग दूरि हो जाई । प्रबल वायुको करो TIEN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आ : (२१४) शालहोतरसैग्रह । 


॥ अथ अभिवाय लक्षण व दवा । 
ओ- दोहा-चिनगारी सम छिटिक अँग, निज ag काटे जोन । 
E शालहोत्र ऐसी कहे, आग वायु हे तोन ॥ 
' चोपाई-तेलीको कोल्ह, मँगवावे । यंत्र पताङ तेल कढबावे ॥ 
facia सम तेल मिलावे, अश्‍वभंग_माठिस करवावे N 
qa as खानको दीजे। चोदृह दिनमो ate करीजे ॥ 
| अन्य | 
चोपाई-पर्पप लेउ पात मँगवाइ । दश तेर पक्के छे तोलाई N 
AA कूटि MN सारे । दिन उंचास तुरीमुख धारे । 
अन्य । 
।०-श्यामा तिलको तेल मँगावे । सिंगरफ मिले अंग मठवावे॥ 
` मंडट॒भारिकी साधन काजे । रोग जाय सब दुःख ale ॥ 
अथ हिरणवायु लक्षण । 
दोहा-अधर रन काटे अपन, माँस नोचि निज खाय 
हिरणवायु ताको कहे, खफकी सो दरशाय ॥ १ ॥ 
जो कोऊ आगे परे, ताको कारे दोर ॥ 
` अवांशे जानियो मृत्यु यहि, प्राणहरन करू गोर ॥ २॥ 
. चोपाई-पहर दुइक तीनिकमें मरे । बहुते दंवा उताहिछ करे ॥ 
सरह भाग कपूर मंगावे। ताहि पीसि Gag सुख नावे ॥ 
i = अन्य | | 
` चो०-सूकरको बच्चा मँगवावे । घोडाके आशू बँघवावे ॥ | 
2 : बचा FR हल्ला RR वायु deat हरे ॥ 


2 5 
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शालहोत्रसंग्रह । 


अन्य | ' 
चो०-दूनो तरफ कानके ऊपर । जहाँ कनपटी काहिये तोहि पर | 
Je दागिढीजै . बुधिमाना। हिरण वायुको खोज नशाना॥ ._ 
अथ वोढाकरन वायु लक्षण व दवा । | 
दोहा-साने जाइ जेहि अश्वको, कर पद्‌ गदेन AA 
वायु नाम वोढाकरन, MSA कह बेन ॥ | 

चो” “छोकाकी जर मुंडी आने । बचुकी सोडि हॉग TAR ॥ 
संधव सोवा बायविडंग। पढाशपापरा घतके संगा ॥ 
आषध सम कार एक [मिठाई । आठ रोज तक देउ खवाइ ॥ 
अन्य | 
चो०-अंड VALS पात मँगावै । श्याम Tart alle मिळावे ॥ _ 
हांडा मध्य पकाइक सेक । वोढाकरन वायुको SRU 
, अन्य । ` oa 
_ चा०-अश्वअँगमा होय अमासू | पूरव लक्षण खाय न घासू ॥ 
उचके चोंकि धराणे पर. गिर। ताकी ओषध या विधि करे॥ _ 
प्रथम सहाँजन हींग मँगावे | अजवायानि KIMI ठावे॥ | 
_ बायबिडंग साठि ओ सरसों। चूर करो अंगमा करतों॥ 
_ चौ०-सोंठि जवायनि बायविडंगा। वजन बराबर कारे यक संगा _ 
` अष्ट विशेषी काढा केर।सातरोजमा रोगे हरे॥ - 
| अथ टनक वायु लक्षण व दवा । क: 


ARERR घोडा पॉउमे, टनक वायु तेहिजान ) . | 
ताकी ओषध AUS, रोग जाय परमा | 


7 In Public | 
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(2१ ६) RICH EL Oka 
चो०-गूगुर पेसा भर KAR | ताहि पकाय अइवधुख नावे ॥ 


; T यकइस दिनलों देउ खबाई । टनक वायु दूरी हो जाई ॥ 


अन्य । 
` चो०-अंडा ढेउ टिटिहिरीके पट ।देउ अरव नित जाइ रोग हट॥ 
अथ कपोतवायु लक्षण वं दवा | 
दोहा-खाय सूज अर्वक, जाना ताह कपात | 
ताकी ओषध कीजिये, रोग अरामी होत ॥ 
AeA बेंगन मूळ मंगावे | छाछि RU जरकी लावे 


` a 


` बच त्रिकुटा अरु ठोका लेड | घृतके साथ खानको Š 


> अन्य | 
चो०-काराजीरी गेरू Sq साठि कतर ताहिमें देहू ॥ 
गोबरकें रस खरे करावै । छिरकाके रस आगे पकाने ॥ 
गरम होइ तब लेप करावे । मिटे pag सुख wl 
अन्य | 


. चा०-सुमन पलाश बफारा देव | बांधा ताइ कपात खाव ॥ 


अन्य | 
1०-हाड मनुष्य शीशको छावे । पुंगीफछ छोटे Aras ॥ 
कृंद्यळ सूळ तुचाको AI सकळ पीसिके लेप क्रीजे ॥ 
अन्य | 
दोहा-अमिठी Al कचनारको, नींब पत्र सम छेउ । 
वासन मध्य पकायके, संक कपोते देउ ॥ 


finial 


चौ०-कारीजीर पीसि पानीमे । चुपारे कपोत देइ तेहि गरमें॥ | 


र _ In Public Domain, Chambal-Archives, Etawah _ - 
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शालहोत्रसंग्रह ।  -(२१७) ह 


ga 


अथ कपवाय लक्षण व दवा | 
_ दोहा-कोपे अंग तुरगो, दाना वास नखाय। | 
कंपवायु तेहि जानिये, जतन कियेते जाय ॥ - 
_-चौषाई-घीउ कपूर खाँड छे साने | दूध मिठाइ पिंड मुख भाने॥ 
HITZ वाजीकी जाई | शालहोत्र यह आपे भाई॥ | 
अथ Faqs लक्षण व दवा । SA 
HUTS सूजे जेहि अइवको, रुज मुख ताको नाप। 
ताकी ओषध कीजिये, जो हय होय अराम ॥ 
चोपाई-जवाखार अजवायनि लीजे।हरदी तर्षेप सम कारि दीजे॥ 
सेंधव मिले पीछि सब छेहू। अंबिछी रसमें गरम करेहू ॥ 
अश्व वढ्ने पर लेप करावे | ताकं ऊपर पट बधवाव ॥ 
i अन्य | 
चोपाई-जो घुख सूज अःवको देखे । वात विकार तासु अवरेखे॥ 
जवाखार अजवाइनि राई । सर्षप इरदी सॉफ मिलाई ॥ _ 
छहसुन मेछि वजन सम करा । जळतो पति AAA घरो॥ | 
ग्रम गरम सेको मनछाई। ओषध करो रोग बहि TEN 
- सोरठा-होय वदन पर सूझ, जा तुरगकी दखिय। . 
ताको जतन समूझ, छोन बफारा दे प्रथम | IN 
राइ हरदा साठ, जवाखार कुटका गनो । ee 
ओर सोहागा घोटि,सम कारे सकळ खवाझ्ये ॥ २ 
त SE 


धम कारिके तेहि ly, हयको रुननाशक ATT . 


i sr SRN 


| UN MRD SRS 
a 42४ ne ६८-३४ oe > 


P. eee SETH कनसरी, धार छुटे दुहुँ ओर | 
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(२९१८) २ 
अन्य | 


- चौ”-भुज छाती सूजे जो आनन । दाना घास नहीं मनभाननो।. 


मिचे TAS अद्रख पाने। चारो करो एक WAR ॥ 


- दीन्हें जहरवातको Ris ओषध नाइक Rl 


अन्य । 


ओ- चौपाई-अधमास पर दीजे ग्रासे । जहरवातको नाही त्रास ॥ 
` दोहा-बारह दिवस असाध्य गनि, तेरह दिन गत साध्य ॥ 


पक्ष पक्ष Cal दवा, दियं न कारात उपाय | 
अथ गिलिमवायु लक्षण व दवा । 


दोहा-जेहि घोडेके वदन पर, गिळटी परिगइ होय | 


राधेर चढ तेहि गिरहते, गिल्मवाथु हे सोय ॥ 


` चोपाई-पहिले घत अरु तेल लगावे । पात सँभारूकेर मँगावै ॥ 


सके गुङफ ash संगा। गिल्मवायुको होई भंगा। 
र अथ युल्मवायु लक्षण व दवा । . 
दाहा-नगह जगह परिजात हे, गुल्म सकळ तडुमाहि | 
गोलाकृति स्थूळ बहु, गुल्मवायु कहि ताहि ॥ 


. छंद संकर वशलाचन वरिअरा अरु अवलके पुनि SE । 


निबू विजोरा तासुको रस ठाय यामें देहु ॥ 

पिंड चार खवाय वाजी गुल्म नाशित होय | 

शालहांत्र विचारिक यह कह्यो ग्रंथ विलोय N 
अथ कणवायु लक्षण व दवा । 


की Ble पानी गिरे, कणेवायु हे जोर ॥ 


- In Public Domain,-Chambal Archives, Etawah- 
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शालहोत्रसंग्र (२१९) 


_ चौ०-सौफ धना जीरा मैंगवाई । ais सहित डीजो पिसवाई ॥ | 
MS अइवके लेपन कीजे। ओरो नासु उपरते .दीने॥ | 
- Bel उँट कोरि मँगवावै । अक निकारि ताहि छनवावे | 
MIT सम कारि देहु मिलाई | aA भरि सेंघव पिसवाई॥ | 
नासु देइ पोडेको जबहीं । झोणित बंद होयगो तबहाँ ॥. 
सारठा-ऊङटरकुमार वार, आय ACH सक द्‌ | 
ओषध करो विचारि, रोग हरे संशय नहीं | 
चोपाई-सेंक देय हरदी ओ पाना । ता पाछे लेपन करि आना! | 
ais सोहागा पिपरी छावे । Re पीसि लेपन करवाई | 
- . अन्य | : 
चापाइ-शाणित चुव HHA जाके । की आमास होय ज्वर ताके॥ - 
झारे शिर कापे सब गाता । ताहि जानियो रुज करि घाता ॥ 
ताको ओषध सुनो निदाना । तिळ हरदीसे संके काना ॥ 
अन्य । Be 
चोपाई-लहसुन हरदी हींग मिठाई । अकंपातके बीच Well | 
- कार कपरोटी दीजे आगी । काचो रहे जरेनाहठागी। . 
ताहि कूटिके अर्क निकारी । चीव सहत तोहि दीजो डारी ॥ | 
थोरी थोरी अवणन भरे । कणेवाणु अइवाकी हरेश. 
: | Wil ee CT 7 
| चौपाई-जो आमास होय अघिकाई । तो नस्तर दाजेळगवाई ॥. _ 
॥ n सजी साबुन आनी । सो ait पानीमें छानी॥ | 
| ताको पानी श्रवणन भरे ।सेंक करे पीर सब हें | 
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(२२०) _ शालहोत्रसंप्रह । 
अथ रक्तवायु लक्षण व दवा | 


दोहा-जा हयकी दिशि आगिली, चले न एको पाँउ ॥ 


TSS धरणीको रहे, रक्तवायु तोहे Aig ॥ 


' चोपाई-खुरासनि वच दूनो आने । ओराके दल रसमें सानै ॥ 


न्य लक्षण रोगकी पहिचानका । 
ढोहा-ईवास चले बहु दम करे, HSH देर AY जाइ । 
` दूसर क्षण जानियो, रक्तवायु तो आइ ॥ 
नोपाई-माइषका जिमि ळकवा बाई । ऐसे तुरा रोग हो जाई ॥ 


“Reet हे रोग विशाला । याकी दवा करो ततकाछा ॥ 


पेसा पेसा भरि पिसवाबे । संबरछालि टंक दश लावे 


SAGAR गाठा सम करा । पाणि छान बदा सम वर! 


MITCH संग दश दिने दीजे | आरा घत तनु मदन काज ॥ 


` dq उपरते देहू । पवन बंद मा राखे वोहू ॥ 


या विधि दवा करो मनढाई | रक्तवायुको खोज ATE ॥ 
j अन्य | 


A 


ज्वोपाई-देउ बतीता चूरण याही | माडुपकी खोपरी जेहि माही ॥ 


A 


अन्य । 


अन्य । 


| i 


“तोळा तोछाक़ी परमाना। शाम सुबह दिन बहुत विधाना ॥ _ 


AMSAT एक गोमू मँगावे । दुइ तोळा गूगुर मिळवावे ॥ | 
` झोटी कारके प्रात पियावे | गेरड दिन याही विधि पावे ॥ 


चोपाई-वृषभ अस्थिको तेरु बनाई । छेउ पताठयंत्र निकराई ॥ _ 


तोन तेलकी मालिस करे | सकळ देहम सो अबुसरे ॥ 


~- .In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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_ शालहोत्रसंग्रह । ae . (२२१) 


as लगाइ बफारा दूजे । ताकी दवा सबे Sle Bist ॥ 
घात धतूर बकेना sel ओर सँभारू तामें नावे ॥ 
Wa अंबर बेलि मँगावे । रनिकी पाती ताहि मिलावे ॥ _ 
ज्ञोगिआ ASH पात ANS । सातो दवा बराबार Se ॥ 
माटीके बतन उसनावे । सकल AA बाफ देवावे ॥ ˆ 
पाँच सात दिन या बिधि कीजे । बहुत दुई नाशी बासर दीजे॥ . 
पवन AR राखे भाई | सकल वाधुको नाश कराई ॥ 
दोहा-सकल वायुको नाशि हे, कह्यो बफारा तोन | 

शालहोत्र यह मत कहें, ग्रंथसारमे जोन ॥ 

अथ अदधागवायुलक्षण व दवा | 


CN 


दोहा-पाछिल घर जा बानिको, पकरो बाई होइ । 
ताहि कहत ARM है, सकल तयाने छोड ॥ 
| प्रसारिनीतल । : 
दोहा-रहसाने गंधपसारिनी) गदइपुरना जानि । 
बचुकी जर Glatt सहित, दाइ दाइ IS मानि ॥ १ ॥ 
` __ अजवायनि कूनयर NUE, आठ आठ पछ छेइ | 
अरसी सपेप सेर दृश, मिळे सबनको देइ ॥ २ ॥ 
सब ओषध यक संग कार, छीने तेल WS | 
. तल कराही माहि कार, दीजे आये चढाइ ॥ २॥ oe 
BIT Vin पाँच पठ, ताको छेड पिसाइ | ae 
माठा ढीजे तेल स्म, दोऊ देउ पचाइ॥४॥ | 
शुद्द तेळ हो जाय जब, Vist तबे छनाइ । 


ताहि लगावे अइवके, SRA बधवाइ ॥ ० ॥ 


ʻi 
SE 
re 
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पर)... TARR | 


. दाना दीजे मूंगको, सेर एक यह जानि । 
पानी दीजे कूपको, मध्य दिवसमें आनि॥ ६॥ 
सोरठा-दाजे aw पिआइ, टक्का एक भरि प्रथमही । 
दे दीजे फेरि लगाय, तीस रोजमें जानिये ॥ १ ॥ 
दोहा-आधे घरकी वायु पुनि, ओर RETIA जाय । 
जो कोई या विपे करे, सगरी वायु नशाय ॥ २ ॥ 
अथ कहानवायु लक्षण व दवा | 


दोहा बेर बेर बेठे उठे, AANA यह गाति होइ । 


असवारीम Men, SAE चले सोइ ॥ १ ॥ 

WHIT गुखुरू सहित, Waza लेड ams | 

यक यक ATW sis, सबको Sz AZE ॥ N 

कहा एक माताज यह, दीजे दाना माहि । 

ATT दीजे तात दिन, रोग दूरि है जाहि ॥ हे ॥ 
अथ भरमकवाडु लक्षण व दवा | 


दोहा कीतो बाइ कोलिमां, कीतो दृहिनी जानि । 


अथवा देहीं सब विषे, सूजनि तामें आनि ॥ १ ॥ 
देइ SA करकस परे, सूजनि बाठति जाइ | 

गुदा माहि पानी AS, जुडे कान Sarg ॥ 2 ॥ 
दाना TAR खाइ बहु, अति जळ पीवत होइ । 
जानो ताहि असाध्य हे, मरे सही हय सोइ ॥ ३ ॥ 
कहे ATA पाँच पळ, तिनको छेउ मँगाइ । 
AUIS ASH तमां, डीजे खूब चुराइ॥ ४ ॥ 
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पेसा साढे तीनि भरि, ताहि पिसावे आइ ।. | 
दाना घास न दीजिये, पांच दिवस छो ताइ ॥ ९ ॥ 
` कूटि चिरिता केफरा, दोड दोइ पठ ळाइ। :. ' 
गउके सूत्र पिसाइके, डीजे तप्त कराइ | 
मदेन कीजे पीठिपर, पांच दिव sy जानि। 
पानी दीजे स्वल्प तेहि, होइ रोगकी हानि ॥ ७ ॥ 
SAA करिबेकी शकति, जा पोडेक हो २. 
ओषध कीजे ताहिकी, जियत तुरी हे सोइ ॥ ८ ॥ 
अथ कुमकुम वायु रोग लक्षण व दवा | 
दोहा-गाँठिनमें गाँठी परे, ओ गाँठी फिरि जाइ । 
जानौं कुमकुम रोग हे, ताको Fel उपाइ IW 
माजूफल ओ BAU, MAR फूल मँगाइ | 
सबको भाग समान छे, तिनको लेउ पिसाइ ॥ २ ॥ 
दोइ टकाभरि ओषधी, गोघत लेउ मिळाइ। 
ओषध दीजे बीस दिन, रोग ATH जाइ ॥ २ ॥ 
. - : अन्य कुमकुम रोगके लक्षण | s = 
दोहा-मोजा जाके फिरि गये, की गांठी दरशाइ । 
_ सोऊ कुमकुम रोग है, ताको कहा उपाइ ॥ १॥ 
` प्रथमहि नाल बँधाइके, सूधो सुम कार देइ। | 
ता पाछे पट्टी कहो, बाँधि ताछुके देइ ॥ २ ॥ 
| >> पद़ीविधे। ७. 2. 
दोहा-प्रथम पात छै रंडके, दीजे fre बंधाय । 
= AARMA दिन, डारे फेरि खुट 
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` भीतर बाहर पौउके, SR बार ÄER । 
पछना देके ताहिपर, पट्टी देउ बंधाइ ॥ २ ॥ 
आँबाहरदी दोइ पछ, कुचिला दोनों आनि । 

_ यलुआ Vist एक पछ, ताको जल्मों सानि ॥ ३ ॥ 
चोपाइई-पड्टी ऊपर ताहि लगावे । सो पट्टी छे पगहि Faiz | 
तीनि दिवसलों बाधा राखे । शाठहोत्र घने ऐसो भाखे । 
दोहा-खोठे चोथे रोजमें, पाके गयो जो होड़ । 

यह ओषध ठगवाइके, TAIT पट्टी सोइ ॥ ३ ॥ 
GICAL हरतार अरु, नीळाथोथा आनि | 

छे जमाटगोटा TRIG, ओर alee जाति ॥ २॥ 
अके दूध मंगवाइके, तामें लेउ पिसाइ । 

पछना ऊपर पग विषे, दीजे ताहि छगाय ॥ 

दोइ पहर बाँधो रहे, डरे फेरि खुलाइ । 

HSA नीब उसेइके | ऊपर देउ लगाइ ॥ ४ ॥ 
नीब धरत AS! रहे, खूब साफ होजाइ | 

` मलहम फोरे ठगाइये, जखम नीक हो जाइ ॥ «५ ॥ 

मोजा सूधो होइ अरु, कुमकुम रोग नशझाइ | 
MLE JAR मते; दीन्हा दवा बताइ॥ ६ ॥ 
अन्य ˆ 
दोहा-यछ्वा ओर अफीम छे, रेवतचीनी आनि । 
हरदी माबुपमूत्रमों, ताहि THA साने ॥ १ ॥ 
पट्टी ऊपर लाइ सो, दीजे ताहि बेंघाइ | 
ओषध वही Ga कर, TAR कही जु आइ ॥ २॥ 
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शालहोत्रसंग्रह | 


थूहर आर मदारको, ठीज दूध कढाइ | 
` फोहा तासु बनाइके, दीजे ताहि Ee ॥ | 
बाँधो राखे तीनि दिन, तासु जतन यह आइ। | 
' घोवे ताहि शराबते, खूब साफ हे जाइ ॥ ४ ॥ 
प्रादिश चून मिलाइके, रोज छगावत aT) 
जखम QS जब जाइगो, पग सूधो है जाय ॥ ५ ॥ 
अन्य | z 
ढोहा-अजवाइनि गुड चोकरा, Went मँगाय | 
थोरा पानी डारिके, डीजे गरम कराय ॥ 9 ॥ 
सो ले बाँधे MAI, पछना देकरि ताहि । 
या विधि HA चारि दिन, पाकि यहीते जाहि॥२॥ 
पाती नीब पिसाइके, तामें सहत मिठाइ । 
ताहि SUF जखमपर, साफ तभा हे जाइ ॥ N 
मलहम फेर छगाइये, जखम नीक जब होइ। | 
घरणी परसे शुद्ध हो, कहत सयाने छोइ॥ ४॥ | 
` पग कदाचि टेढो रहे, ताको कहा उपाय । 
emt विषे, खपचे बाधत जाय ॥ «॥ 
` चो०-मोम मस्तगी तेल कढावे । दोइ परीछों ताहि बँधावे 
ताके ऊपर देउ ठगाइ। मास एकमे रोग नशाई 
_ ह्वोहा-नितप्रति याही विधि करे, शालहोत्र कहि ताहि। | 
घरणी TA शुद्ध पग, रोग तही बहि जाहि 
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. पात सँभारुके सहित, नीबपात अरु आनि । 


पात बकेना रंडके, अरु अनारके जानि ॥ २ ॥ 
सेर दोइ तिलं तेल ले, दुइ इइ पछ सब पात । 
` दीजे अग्नि चढाय सो, होइ खूब जब तात ॥ ३ ॥ 
` एक एक पाती सन, ताम SF जराइ | 
फेरि उतारे अग्निते, छीजे ताहि छनाइ ॥ 
अंडा मुरगीके बहुरि, सो तो ढीजे चारि । 
जरदी तिनकी दूरि कार, दीजे तामें डारि ॥ & ॥ 
एक एक पल ओषधी, HSA लेहु पिसाइ-। 
सने मिळावे ASA, दीजे अग्नि चढाइ ॥ ६ ॥ 
खूब ठाउ ह्वै जाइ जब, Bs तबे उतराइ | 
` ताहि ठगावे पग विषे, खपचे देउ बधाइ ॥ ७ ॥ 
gaa जासुको, दुवो पगन हू जाइ। 
` ओषध कीजे एककी, जब नीको द्रशाइ ॥ ८ ॥ 
दुसरे घुडा माहिमो, ओषध देउ छगाय। 
शालहोत्र पुनि यों कई, तुरी नीक है जाय ॥ ९ ॥ 
अथ एकअग TACT व दवा | 


सोरठा- पाँइ आगिळे महि, कीतो पछिठे पॉइमें | 


टंग होति हे आहि, FAS वाजी होइ अरु ॥ १ ॥ 
जो तो बरम लखाइ, रक्त तहाँते काढिये 1 | 
तब ATT करु ताहि, वानी होत AUR हे ॥ २॥ 


ण ` दोहा रहसनि गुखुरू शुषे ठे, गदापुरेना जानि । 


ढीजे नोगिभा रंड जर, ताकी बकळी आनि ॥ १ ॥ 
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MANTI | 
STUN पाने Sing, पाँच पाच पठ आनि । 


आविठतास gA साठि छे, अरु हडजुरा बखाने॥ २॥ _ 
THE झाडीकी जरहि, SER TST! | 
सरवन पिथवन FSR, छेइ जर यक संग ॥३॥ | 
दुवा HEA छाजिये, अरु बदर सुख दाने) | 
डेढ डेढ पछ ओषधी, पृथक पृथक जिय जानि ॥ ४॥ | 
सब ओषध यक ठाँव करि, दोइभाग करि ताहि! | 
ताको विधि अब कहतहों, सपुझिलेहु जियमाहि। ५ ॥ 
चो०-सात भाग AIS कीजे । एक भाग तमेंको SHV 
रारि सेर जळ aÑ डारे। आगीके ऊपर छे घारे ॥ 
दोहा-आध सेर वाकी रहे, Sis तबे उतारि । FE 
इयको देहु पिआइ सो, श्रीधर कहो विचारि ॥ 3 ॥ 4 
ग्रातस्मय यह दीजिये, सात दिविस ठो ANAL - 
भाग जोन आधा रहे, ताको कहो. बचानि॥ R 
| चौपाई-सात भाग ताहूके कीजे । मोठ महेला 'संगाड़े दीजे 
मध्य द्वितमें देहु खबाई | सतयें दिन नीको ही जाई! 


चक्रवात का ता भई, ताना नाक हाइ ॥ 
“ अन्य | 


o दोहा-रहसाने मोठी साठि ठे, WATT देशी आई 
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qa दिन दोनों बखतमें, दीजे ताहि खवाइ । 
निश्चय जाना बाल यह, बाइ Salas जाइ ॥ ३ ॥ 
अथ ANR | 
। दोहा-सूजनि चारिउ चरणमें, बनी रहाति जो होइ 
AT वह कम परे, वातभेद हे साइ ॥ १ ॥ 

o ARRA पासि पान, बच THAT खंभार । | 
> देवदारु रहसनि सहित, सोंठि बहेरा डार ॥ R ॥ | 
ai ` सरफाका असंगँध सहित, पिपरामूल मँगाइ 
a दुइ दुइ पटका वजन कार, सबको लेउ मिलाइ ॥ हे ॥ 

बीसभाग ताको करा, चार सेर जल माहि । | 
काढा करिक UTR, हयको दीजे ताहि॥ ४ ॥ | 
या वर्थ gist बीस दिन, शालहोत्र मत जानि । | 
_सुजनि उतरे चरणकी, होइ रोगकी हानि ॥ ९ ॥ 
`. अंथ लकवा बाईके लक्षण व दवा | 


DNS 


` ` दोहा-लकवा मारत जाहिको, सुख टेढो ह्वै जाइ | | 
ba गर्देन होति हे, एक तरफको आइ ॥ 9 : 
' 7  मुइकलसे वह खात हे, दाना पासहि जानै । 
। जहा पवन नहि ठागइ, बाँधे हयको आनि॥ २ | 

पि दवा | 


___ qR पीपरामूल छे, अरु अजमोद मँगाइ ! 

4 tat कुटकी केफरा, अरु अजवाइनि छाइ ॥ N 
हरदी गूगुर ठीजिये, ओर भेलाउँ मँगाइ । 

खुरासानि अजवाइनी, काराजीरी लाइ ॥ २॥ 
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RFR बच कूट घिउ, अरु बंडार मिठाइ! | a 
भाग बराबार आन सा, इनका ST कुटाइ ॥ २ ॥ 
चौपाई-दश AS सब ओषध छीजे । दाना पाछे हयको दीजे ॥ 


दाहा-दाना दीजे मोठको, AANE पकवाइ । - 
पानी दाज गम कोर, जब ठंडी हे जाइ ॥ १ ॥ - ES 
जबतक हाइ AUT नाइ, यहा दवा करवाइ | 
WMV BiH मत, दान्हा जतन बताइ ॥ २ ॥ 


अन्य तेल । 
डोहा-लेउ ure रंड अरु, अर्क बकेना अ 


A SALA 


थूहरकी छीमी कही, ओर TTT AW 
चौपाइ-इनके सबके पात AAA | BRA तेठहि आनि जरावो॥ 


सकि AR गदेन पर मठडू । पहर एकून पीडा aE ॥ 
अन्य | ea 
दोहा-ईद्रायनिके बीज ले, ओर मुसव्वर आनि। | 


A 


ओर मस्तगी ठीजिये, अकरकरहा जानि I 
HAIR हिंदी तगरु छ, भाग समान मगाइ । 
BIT तोळे दोइ भरि, सबको छेउ पिसा ॥ २ ॥ | 
सहतं पाउ भार छीजिये, ता संग देउ खवाइ । 


A~ ans ADA 


या विधि कीजे सात दिन, रोग दूरि है जाइ ॥ ३ ॥ 
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eee शालहोत्रसंग्रह । 
| | अन्य। , 
| दाहा-ङटकी हरे बहेर छे, शिळाजीत गुड आनि 
f  हरदीसाबुन AS णाने, इरदीदारु बखान | 
| बकरी रूसको बहारे, बीस टका भार जानि। | 
ae: सबको भाग समान ठे, आठ सेर जळ आनि ॥ २॥ 
ओ। चो०-सबओपध अधकचरा कीजे। बल मिलाइ परिपक्क करीनै॥ 
| चोथा हींता जल रहि जावे । तब उतारे मलि छानि घरावे ॥ 
| चाके हासा तान करीजे। तीनि रोज नित मातहि दीजे ॥ 
T  यापीपे sige दिन ढग करिये । ता पीछे विषे यह अजु सरिये॥ 
Wa एक मेथी मँगवावे। मोठि सेर भरि मिले पकावै ॥. 
दोहा काठा प्याइक दीजिये, यही महेछा रोज । 
पानी अ टा दीजिये, रोगक रह न खोज ॥ 
x अथ वातसुर्ग लक्षण । 
, ढुहा-गदेन कन्धो जासुको, सूखि तुरीको जाइ । 
` चमडा चपके हाडमों, वात TH सो आइ ॥ १ 
` सूखति ताकी पीठे फिरि, पीडा आते अधिकाइ 
' सूखब ताका हाइ कम, यह अ।पध करवाइ ॥ २। 
` रंडतेळ तिळतेछ सम, दोऊ लेव मिलाइ । 
` तामे थोरा डारिये, मेनशिळहिको टाइ ॥ डे ॥ 
i कफ । ' सुखंपरमाछे देइ सो, रंडपात सॅकवाइ। . | 
HA ऊपर ताहिके, MSTA मत आइ॥ ४ ॥ -— 
` चोपाई-एक जगह जो सूजान आव्‌।होइ Aga 
... दब जो अराम नाहे इ दिखाई । तो ताको चारो गिरवाई॥ | 
5 चारो पॉड उपर करि बाँधे । ता उपर फिरे यह विधि साथे ॥ | 
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qe खाल जह देइ देखाई । ताके पार देउ चिराई॥ | 
MMAR a चाउ करावे । रंडाकी चोंगळि बनवावे ॥ 
तोहि SHE कार Han वाही | घाउमें हवा बहुत भरि जाही ॥ 
खाल पकार Genie Sei भीतर इवा भरे तेहि देइ | 
देउ दुबाइ -हाथते वाही। चमडा ei sie जाही॥ | 
दफा एक दुइ तीनि करीजे । तेहिके उपर ओर विधि aT . 
मुछा ANAS तेल ANE | उपर छिखा चान इ भाइ ॥ 
` जखम माहि सो तेल भरजे। सूखी जगह दावि करि दीजे ॥ | 
टक्का घाउन दृव देवाई। फिरि पोडेको ठाढ WEN | 
काठ AW थक बनवाई। पेटतरे सो देइ गडाई ॥ | 
वाडा [फिरे बढ नहि पावे । सोई जतन स्वामि करवावे ॥ | 
जखम पास सूजति हे ताके। निकरे Wg चारिये aa 
THR तापर मलहम VAI । होइ अराम अश्व सुख पावे॥ | 
फोर वताना देखें तेहिको | देइ मसाछा वाजिब IRA । 
= अथ ऊद्वायुलक्षण व दवा | 


` दाहा-अंडकोश यक तरफको, उपरको चढिजाइ। २ 
_ अंड चढे जेहि तरफको, पाँव तोन STATE ॥ १ ॥ 
` नीब पात उसवायके, देइ बफारा ताहि | 
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(२३३). ` शालहोजसंयह । 


अंड एक चढि जाय सब, नह देखाई देइ | 
ओषध कीजे ताहिकी, ताते नीको होइ ॥ २ ॥ 
यह बीमारी कठिन हे, अंड चढा रहि जाइ । 

' पाव सूख तेहि जात हे, ताजुब नहिं मरिजाइ ॥ हे ॥ 

` पीपर तोठे एक छे, ताको छेड कुटाइ | 
ताते दुगुनी सोंठि ले, तामं देउ मिलाइ ॥ N 
तीनि सेर गोदुग्ध छे, ओषध छेड ATIA | 
पहर एक दिन भातरे, ताको देउ पिआय ॥ < ॥ 
चो०-प्षी तोल दूधकी कही । सात रोज हय दीजे सही ॥ 


यक खुराक मोताज बताई | यतनी रोज दीजिये भाई ॥ 


अन्य | 
दाहा-पर ।पछारा माहिका, पट रग देउ खुळाय । 
खून निकार ताहिते, वाजि नाक हू जाय ॥ १॥ | 
NI मगवाइक, देइ TH वाइ | 
बाध भत्ता Maal, फिर हुकना करू ताहे ॥ २ ॥ 


दवा हुकना । 


` ` दोढा-अजवायाने अजमोद छे, हरदी सोंठि मिठाइ । 


QIRIR लाइ पुनि, सबको छेउ पिसाइ ॥ N 
अधषिष ताल बीस भार, सात सर जळ माहि | 


` ताहि चुरावे आग्नि पर, तीनि सेर रहि जाहि ॥ २॥ 


a ` फोर उतारे Ad, खूब मलाय छनाय | 


कौ i 


` . आघ पाव तिल तल टे, सी तेहि माहि मिळाय.॥ २ ॥ छ = 
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हुकना कीजे MRA, ओर मसाला देय । . - 
शालहोत्र मत जानिके, देखि बताना Sz ॥ ४॥ 
अथ बलगम बा लक्षण व दुवा | | 
दोहा-पाछिल घर कॉपत अहे, वात भई यह ठोय। | 
बेडे सो Tienes किये, उठिके ठाढो होइ ॥ १ ॥ 
पेर दुओ छरखराति हैं, राइ चलतमों आनि। oo 
ये उक्षण इ जाहिमें, वात बढगमी जानि॥ २॥ - 
चे।०-खुरासानि अजवाइनि कही। साठि जवाइने पीपरि SET 
कारा जीरि Feat छावे। ay दवा यकमाहिं fea ॥ ` 
दौहा--इरदी दोनों कफरा, अस काळेशवर आनि । 
घोडवच AY बंडार काहि, भाग बरोबारे जानि ॥ १ ॥ 
कूटे आति बारीख कार, सबको छेड मिलाइ | 
पेसा भार छे MAR, इयको देउ SUE ॥ R | 
दाना दीजे मोठको, आगि माहि पकवाइ । | A 
AAA पाउ भारे, सोऊ छेउ ARNIN | = ae 
र तेल जान लकवा विषे, कहो अह सुखदाइ | ae 
हयकी पाठेछे अंगमें, दीजे ताहि STE ॥ ४ ॥ 
SHA काज ताहिका, दवा SF मगवाइ | 
GH UTA जो कही, सोइ दवाई आइ॥«॥ | 
ऐसे घरमे राखिये, नहीं पवन छु जाइ! | = 
| गरुड AS AUT कार, दीजे ताहि उठाइ ॥ ६ ॥ 
Be अथ गठिया AL लक्षण व दषा। २ 
. होहा-अगिले पछिले पावकी, गोठी MS जु जाहि । जो 
जंग करति हे तासु पग, गठिया जानो ताहि WT 
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(२३४) RTE | 


HA पेसा एक भार, तिनको छेड Fog । 

गोळी चना प्रमाणकी, Tal लेउ बनाइ ॥ २] 

दाना पाछ शामको, गोठी एक खबाइ । 

यहि विधि दीजे नित्त प्राति, रोगनाझ ह्वै जाइ ॥ डे ॥ 
अथ धडकावायुलक्षण व दवा । 


गड १ 


ढोहा बहुत चलत हे बाजि जो, की आती दोरों होइ । 


a 


वात gaai आनि तब, धडका RRA सोइ ॥ $ ॥ 


A 


धडकाकी ATA यह, सुस्त बदन हे जाहि 
देळमारे इफ्फति बहुत, सीना हाठावे आहि॥२॥ 
AAT कीजे जल्द तेहि, नाहिन यह गाते होइ | 
= करे सवारी ताहि जब, ऐसिय गति तब सोइ | 
ताजा SE छागको, सेर एक सो जानि | 
AA पीते टका भरि, मिळे तामे आति ॥ N 
पाँच रोज याहि तरहसे, हयको देउ पिआइ | 
Bai Als छटांक भरि, दूनो ger मलाइ ॥ & ॥ 
हयको देउ खवाइ सो, तुरत नीक हे जाइ | 
खोले ताके फस्त जो, तुरी सही मरि जाइ ॥ ६ ॥ 


अथ जहरवात लक्षण व दवा | 


` दोहा-हाथ पांव गदेन साहित, सू जे हयकी आइ । 


` Set भाका नहि चछ, खाइ घास ना जाइ ॥ ३ ॥ 
- साज विथार पाना बह, ढाख वाबक तार | 
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शालहोत्रसंग्रह | 


हुरदी पिपरामूल अरु, कुटकी पोठि AME । 
भाँग भेलावां Higa, सबै समान कराइ ॥ है ॥ 
आषध तोळे पट aa, तवको लेउ पिसाय ॥ | 
दाना पाछे ताहिको, हयको देउ खवाय ॥ 8 ॥ | 
| भते 122 
ढोहा-वमिर पात मँगाइये, अंबरबोळ AME) | 
SI सभारूपात अरु, पात पतूरा लाइ ॥ १ ॥ 
छीजे सबको भाग सम, ASA लेउ पकाइ 
सहत सहत हय पीठिपर, ताको देउ WE ॥ २॥ 
चार घरी ST सेकिये, याही विधिसां जाने । | 
खुळति देइ तब वाजिकी, श्रीधर कहो बखानि ॥ ३ ॥ 
अन्य | 


N 


दीहा-बर छोकाकी लीजिये, बकळी ताछु मँगाइ | 
_ _ निणुंडी ओ हींग ठे, वच अरु सोंडे मिलाय ॥ १ ॥ 
ले पलाश पीपारे साहित, AIT TWIST । 
चार चार मासे सबै, जानो सहित उमंग ॥ २॥ 
सेर एक छे गाइपिउ, ओषध सबै मिठाय। | 
हयको दीजे तीनि दिन, रोग द्वार ह्वै जाय ॥ ३॥ | 
सेंकनकी विधि जो कही, सेक वही विधि देर! | 
qeda मुनि यों कहें, वाजी नीको लेड ॥ ४ ॥_ | 
अन्य जहुरवात लक्षण | 
दोह्‌[-बळगमते जो होव हे, z [तजु 
aig बताने माहि स 
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(२३६) शालहोत्रसंग्रह । | 
बारबहूटी एकपर, गुड लाज रुप्टाय | | 


या विधि दीजे तीनि दिन, जहरवात AE जाइ ॥-२. है ` | 

अन्य जहर वात लक्षण । ; 

दोहा-रंग बतानेको जरद, QTA करी होय | | 
प्रथमहि ओषाध जो कही, देते नीको होइ ॥ TA 

अन्य लक्षण | A 

दोहा-अंड सूनि जाके गये, देखि aang , 
प्रथम जोन आषध कही, ताको दीज आसु॥9॥ ` | 
तिलका तल मगाइक, ताका दड गाय | | 

रूस पात ले जोस कारे, तिनको देउ बधाय ॥ २ | 4 

अन्य । | 


ARER रानमें जोन रग, तिनते खून कढाइ। . 
`, ता पाछ यह आषधा, ताका देउ खवाइ ॥ १३ ॥ 


_ 
SIT उदारा TIRT, ताळे डढ मगाय | + 

क ते दाना मिळवाइक, दान ST कराय ॥ २ ॥ zd 
= महुआपात मंगाइक, तिनको लेड aE | Va 
hE वाजाक बजा विषे, बाधि रोज हो दूइ ॥ ३ ॥ Be 
E अन्य लक्षण । a 


Seat सब पोतन विपे, जा वाजीके होइ । 

En खाल सोहागा दीजिये, अद्रखके रस सोइ ॥ 

j  जी०-मासे तीनि सोहागा Sis । सानिक अद्रखके रस दीजे 
N अन्य। ` 

| दोह भाठीकी जर सोंठि अरु, पीपरि मिर्च मँगाइ । 3 

त. बकी TER वच साहित, रिविनिकी जर ठाइ॥2॥ 
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चारि चार मासे Ga, ओषध छेउ ATE | | 
TPC A रंडजर, मासे दुइ मिळवा । २॥ | 
सेर एक डे गाइघत, ओषध ताहि मिठाय । न 
रोज तीनिमें ओषधी, हयको देउ खबाय ॥ ३॥ . 
© ae अन्य । ee : 
> होहा-काराजारी ठीजिये, गेरू सोंठि AME | als कर 
अरु कचूर मँगवाइके, भाग समान कराइ ॥१॥ | 
गोबरके रस माहि सो, छीजे GTS कराइ | 
छिरकामो सो तप्त कारे, हयको देउ खवाइ ॥ २॥ 5 
कृद्‌ अरु मोसम देखिकें, या ओषधको देइ । 
चंडीके परतापते, बाजी नीको लेइ॥ ३ ॥ 
अन्य | 
_दोहा-उेसू फूछ मेंगाइके, जलंमें छेउ पकाइ | 2 
सो बंधे दिन सातठो, तुरी नीक TE 
ढोहा-मिचे पान अदरख सहित, बीज कसोंजी ठाइ। _ 
दोइ टकाभरि लीजिये, भोग समान कराइ ॥ १॥ 
जहरवात विष बेछि अरु, दूर सही है जाय। | 
शालहोत्र घुनिनाहको, मतो गूढ यह आय ॥ 
अत्य a 
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लोग अकरकरदा सहित, इनको छेउ मँगाइ 
- घसा पेसा भार कहा, सबको छेउ मिठाइ ॥ २ 
` साठिपीपराभूल ठे, कषे कष भार छेड ! 
छाछ सहजन कूटिके, ताइको रस देउ ॥ ३ ॥ 
रघु AAT परमानकी, गोळी लेउ बनाय | 


जहरवात नाश सहा, मद आय माट जाई | 


अन्य लक्षण व दवी 
dema होइ जो देहमें, ओ गदनमें जानि 
जकार जाय जो वाजिकी, जहरवात सो मानि ॥ १ 
हींग साठि अजमोद ठे, कारीजीरी आनि | 
आग बरोबार कीजिये, अजवायाने अरु जानि ॥ R ॥ 
HSA पीसे ओषधी, Sist तप्त कराइ | 
MA होय जह अंगमें, दीजे ST कराइ ॥ हे ॥ 


` प्रात साझ यक यक कहा, इयको देउ ATAU 8 ॥ . 


_ भोजनपर अति रुचि बढे, शालहोत्र मत आइ NS | 


सोथ सकल मिटि जाइ जब, तबकी यह विधि आहि। | 


%- ऋषिर काढय ताहिका, छाताका रगमाह ॥ 8 ॥ 
. अन्य । 


दोहा-वातरोग हे जाहि तनु, जहरवात अरु होइ । 


ATT ताका कहत हो; शाल्होत्र मत जोड ॥ १ ॥ = : 


मेथी टीज सेर यक, ता सम हरे बखाने | 
` TAIRA ST पाने, सेर अढाई आनि ॥ २॥ 
Sei डीजे सेर भरि, सबको छेउ पिधाइ 1 
मेडी मूत मिठायके, दीजे तेहि गडवाइ N 
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गाड ताकी सात दिन, छीजे फिरि निकसाइ | 
घेता भरि तेहि अइवको, दीने ताहि खवाइ ॥४॥ | 
मंद अग्नि अरु बाइ छुने, जहरवात हरि जाइ | A 
आपाधि दीजे तात दिन, TAS देत बढाइ ॥ « ॥ | ee 
अन्य लक्षण व्‌ दवा | | » | 
दोहा-वरम पटतर होइ जो, जहरवात सा आइ | 2. 
सबक कहाते हं ताहिको, सो इयको gage ॥ 3॥ 
छाती अरु गदेन विषे, Tel वरम जो होइ । क 
- सबकी ओषध एक है, शालहोत्र मत सोइ ॥ २ | 
. जोडों थोरी वश्म हे, वाजीके तजु माहि । ee 
Mle यह ओषध करे, शालहोत्र मत आहि॥ ३॥ | 
गोबर SIM महिषिका, महिषासूर मिछाइ। | 
ER खारी SA अरु, डीजे ताहि पकाइ ॥ ४ ॥ 
लेप कीजिये ताहिको, बरम दूरि ह्वै जाइ । 
__ वरम नही यासा मिट, अरु इजादि दरशाइ ॥५॥ | 


शाढहोत्रसंग्रह । 


REA iR ~) LAM 
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re टु : ie : न > za अन्य । 
` दोहा-कारीजीरा पीसि जठ, cit aa कराइ | 
ss ST कीजिये ताहिको, वरम RATE ॥ 


| : Z अन्या 
= ` दोहा-भरता बाँपे नांबको, वरम नरम ह्वेजाय।- | 
 -क्छना देके ताहि पर, दाने जहर गिराइ ॥ 1 ॥ 


भरता बांधत जाइ फिरि, जखम साफ दुरशाइ। . 
_ तब तापर मठहम घरे, जसम नीक है जाय ॥ २ ॥ 


a a ` हग साहतें लद्सुन agit, सात टका भरि जानि ॥ ४॥ 
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(२४ ० ) ` शालहोत्रसंग्रह । 


काराजीरी Ais अरु, निताहि खबावत जाइ 
ताठा दीजे ओषधी, जब नीको दरशाइ ॥ ३ । 
अन्य्‌ | 


` दोहा-हरदी सज्जी छोनको, समकार छेड पिसाइ | 


पछना देकं वरम पर, हयको देहु मडाइ ॥ १ ॥ 
` पात रंडके गरम कारे, ऊपर देउ बधाइ ॥ 
जहर सकल गिरे जाइ जब, बाँधे नीब ars ॥ २ ॥ 
' जखम साफ हे जाइ जब, मलहम देउ छगाय 
MSTA हामि VAL, तुरी नीक हें जाय ॥ डे । 
अन्य 
दोहा-साईजन sls मंगाइक, ठाने ताहि कुटाइ 
 यकइस दिन लगु दीजिये, एक टका भरि छाइ ॥ 
aes अन्य SAT | 
दोहा-जहरवात हे जाहि तनु, भूख तासु घटि जाइ । 
ताकी ओषध जो अहे, सो अब देत बताइ ॥ 3 ॥ 
सर एक भार SUA, पाँचो छोन मँगाय | 
` कारानीरी सेर भर, दोऊ लेउ कुटाय ॥२९॥ > 
- साँढे मिचे पीपार सहित, काठेथर अरु ठाय । | 
हरदा अजवाइने सहित, पिपरासूल मँगाय ॥ ३ ॥ 
. वायविडंगहि SI पाने, सेरु सेरू सब आनि। 


टका दोइ भर SUNA, एक खुराक बखाने। . - 
झाढहोत इमि उच्चर, होइ रोगका हाने॥ ५ ॥ | 


ws 
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शालहोत्रतंयहं। (२४३) 


ae अन्य | 
दोहा-सिरसापात मंगाइके, छीजे रागु कढाइ। | 
फोहा ताको बाँधिये, तीने दिवस सुखदाइ ॥ १ ॥ 
नीलाथाथा ASH, फार देउ बंधवाइ | 
षट दिनिके पर्यन्तमें, सूजनि सब पचि जाइ ॥ २॥ 
अन्य | 
दोहा-सजी साभार छोन छे, हरदी देउ मिडाइ ॥ 
ओषध पेसा दोइ भरि, भाग समान कराइ ॥ १॥ | 
आषध दान सात दिन, यतनी यतनी आने । . 
पात धतूर बंधाइये, एक दिवस यह जानि ॥ २ ॥ 
अरू पाता अजारका, तंऊ छड गाइ | >. 
सो बाँध ठे तीनि दिन, सूजनि सब मिटि जाइ ॥ ३॥ | 
अन्य लक्षण व दवा । > 
हा-जहरवात जाको गहे, सरदी गरमी होइ । | 
गे ताको हे कहो, लक्षण लीजे जोड ॥ 3 ॥ 
HRT तातिया, WAIST भंगाइ | SE 
ST साहागा मिच अरु, मेथी कुटकी लाइ ॥ २॥ 
SNS सहाजनकी सहित, WA लोन बखाने) | 
लीज जंगी हर पुनि, wage हालिम आनि ॥ ३ ॥ 


छेड मेनफछ AS पुनि, वच अरु 
a = चोौपाई-मुदोशंख ST भंगव 
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(२४२) शालहोतरसंप्रह । 


दोहा-खुपियारी यक होति हे, तृण ऊपर सो जानि। 
सहित चिरता लीजिये, श्रीधर कहो बखानि ॥ १ ॥ 
पेसा पेसा भार सबे, ओषध लेड मेंगाय | 
. पाच टका भार पीपरी, तामे देउ मिछाय ॥ २ ॥ 

छेउ धतूरे फळ बहुरि, टका चारि भरि आनि । 

| पाँच पर लीजिये, AIST यह जानि ॥ ३ ॥ 

ore यक बरतनम सो भरो, ओषध सब ASE । 

ie सा चढवाव आयेपर, छाज ताहि चुराइ ॥ ४ | 
मूत्र सबै जरिजाइ जब, दीजे अग्नि बुझाइ । 
आषध ठंढी होइ जब, Sit ताहि पिसाइ ॥ « | 
दुइ SF TSH! TAA, यक यक गाळी जानि । 
` सांझ सकार दीजिये, यक यक गोली आनि॥ ६ ॥ 

राग घट अरु बल बढे, क्षुधा aT अघिकाइ । 
अषप दजे सात दिन, जहरवात मिटि जाइ ॥ 9॥ 

ee o अन्य लक्षण व दवा। 

Fale कणसूलके भीतरे, जाके सूजनि होइ। 

. जहरवात तोहि जानिये, शालहोत्र मत साइ ॥ 

. चोपाई-तोछा एक सुप्तव्यर ढीने। पोस्ताखुत माते भरि दीनै॥ 

* आबाहराद रजनि पाने लेहू । छा छा मासे दोऊ देहू ॥ 

_.._. दोहा-जल्मे ताको पीछिके, सार गरम करवाइ। 

5 सो ठे हयके कानपर, दीजे ताहि गाइ ॥ 

i: eg अन्य । ` | 


ANN 


दोहा सँघधव साबुन छीजिये, छिरका काटि मँगाइ । 


A SAS 


-  त्ताकी पोटरी बॉपिके, दीजे कान संकाइ ॥ १ ॥ 


| 
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पाक जाइ आमास जो, दीजे ताको फार ॥ 
हात बिमारी कठिन सो, आंपध करे विचारि ॥ २ ॥ त 
अथ शरदा व्‌ TRG जहरवात होइ उन दोनॉकी दवा। | 


` दोहा-ईसबंद्‌ पीपरि मिरच, हदी वायविडँग ॥ ह 
अजवायनि घोडबच बहुरि, कारीजीरी संग ॥ IW २ 
asi] कुटकी सोंठि पुनि, राई WHT आन। 5 

खीळ सोहागाकी बहुरि, पिपरासूछ बखान ॥ २॥ 
सोरा-साँभरि सोंचर आनि, चारि चार As as | | 

सेर सेर पे जानि, sega ओर पिआजु पुनि। _ 

दोहा-नींब बकेना सहिनना, ओर कसोंजी TT | 
पाती डीजे एबनकी, चारि चारि पछ आनि ॥ १॥ | 
सबको KE एकमों, ASA SE THT । e 
बोली ताकी बॉषिये, फोर शराब ASAR | 

तीनि तीनि Seat सबे, गोली बॉधेताहेि।  : 
त्तादि खवावे AAIR, दाना दीजे नाहि ॥ ३। 

_ लेड पिसान मसूरको, सेर एक कहि ताहि। 


ताहि शराब मिळाइये, रोज खवावति जाहि 8 ॥ 
अन्य लक्षण वद्वा । rs 


__ दोहा-जाकी सब देहीविषे, गूँथी सी परिजाय । | 
____ ग्ूँथिनते ठोहू चंले, जहरवात 


8) 
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' दोहा-सेंधव अजवाइनि साहित, बायविडंग मँगाय | 
पाँच पाँच तोळे Ga, तिनको छेउ पिस्ताय ॥ १ ॥ 
MTT पेसा पाँच भार, तामें देउ मिठाइ । 
यह AT दिन AAA, दीजे सकळ GATE ॥ २ | 
अन्ध लक्षण व दवी | 
दोहा-सूजनि ह्वेके प्रथम ही, फूटि फेर जो जाइ | 
जखम नकि सो होइ नाहे, वाजी आति दुबराइ ॥ १ ॥ 
कारीजीरी मिर्च पुनि, अरु बंडार AANA । 
जारा लउ सफद पुन, कुटका साफ मलाई ॥ I 
अरु पोड़वचको लीजिये, भाग बरोबारै आन । 
तीनि सेर साढे सबे, एती औषधि जान ॥ ३ ॥ 
खुरासान अजवाइनी, सजी बायविडंग | 
पाव पाव सब लीजिये, ओरो कूट प्रसंग ॥ ४ ॥ 
सबको पीसि मिलाइके, MSA मत जानि | 
` साँझ सकार दीजिये, एक एक पछ आनि ॥ ५ ॥ 
Ret अन्य लक्षण ब दवा | 
', ` दोहा-चोदे जाकी नाई चें, जहरवात सो आहि। 
ee या कछु सूजनि होते हे, जानि लेह मनमाहि ॥ 3 | 
हरे चेरता Tis ठे, कुटकी पीपार आनि । 
 खवतचीनी ठेउ पुनि, नागरमोथा जाने ॥ २॥ 
Tel Sit ASH, अरु अजमाद्‌ मंगाइ । 
सेर एक AS डारिके, सबको छेउ पकाइ ॥ ३ ॥ 
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झोरठा-भाधा AS जार जाय, ताहि उतारि AZIA 


दोहा-भूँजे चना (alg छे, ता सम मिरच ATIA । 


आघ पाव मोताज करि, हयको दीजे ताहि ॥ हे ॥ a= 
Pe ताको केजा करे, जल्सों छिरकत जाइ। 
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शालहोत्रसंग्रह । 


ताका लहु छनाय, WA श्राधर यह जानेथ WI 
JASAT SS, टका एक भार TSR | Fa 
ताम देउ मिलाइ, TUS पिआवेवानिका॥ २॥ | 
छाज चना YAU, दाना दान ताहिको ।_ न 


फेरत नितप्रति जाइ, दुई बखतमा दाजये ॥ ३॥ | 
अन्य । ee 


ढाज हयका पाउ भार, Te चाह खु 5 जाय ॥ 
अन्य खूनते जहरवातके लक्षण । 


चौपाई-असवारी हयको बहु परे। की आते बोझा ता पर घरे॥ - 
की गरमीकी मोसम होई । जहरवात वाजीके जोई ॥ 


शी 


aN 


दोहा-खूनाह सूजान खाति ह, AT रह नाइ als | 


A 


हृप्फे अरु गिरि गिरि परे, जहरवात सं आहि॥ १॥ ` 
खाली ताको फेरिये जब Sel हे जाय । 


` झीतोदकसों घोइके, शीतळ नीर पिआय ॥ २ ॥ 


साभार SF माइक, यवक आदामाह | 
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(२४६) शालहोत्रसगह । 


तुरी ATAR माहि, जान गर्मी बहुत हे। 
| रंग बताने काहि, सुख हाइ आते तासुको ॥ १ 
o दोहा-होइ नितेप्रात सुस्त सो, भख रहे नाहि ताहि । 
याहि विधि ताकी ओषधी, शाल्होत्रमत आहि ॥ 
ye अन्य । 
। दोहा-ताकी तारू जीभमों, दीजे फस्त खुलाइ 
ताहि JER दीजिये, या आषधको लाइ ॥ 
दवा | 
दाहा-हर बहेरा आवरा, ओर सहतरा आनि । 
= सॉफ सहित सब लीजिये, SF FF तोळे जानि ॥ 
` सोरठा-यवको आरा लाइ, सबको AR मिलाइके 
हयकी देउ खवाय, पानीके सम जानिये ॥ 
= अन्य लक्षण | 
` सोरठा-खून सूखतो जाइ, खबरि ताछुकी Ss नाहे । 
a खून तातु है जाइ, पानीके सम जानिये ॥ 
. दोहार्‍वरम होति हे ताहिते, वाजीके तड॒माहि । 
जातासूजानेहदोइनाइ,तोयहगतिहजाहि॥ ३॥ | 
= पटताणुफूला रह, सुस्ती आते ata | J 
; AR मन मार रहे, भूख ताछु घटि जाइ ॥ २ ॥ 
: जीरा काढा सहतरा, अरु अजमोद मँगाइ । z 
1... पात कंसाजा साफ पान, एक एक पछ TEN ३॥ | 
-o मोरठा-सबको पीछि मिछाय, दाना पाछे साँझको । q 


gett ~ AA 


` इयको देर्‌ सवाय, दाना आधो दीजिये ॥ १ ॥ 


Ps i ae > 
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अधिक रोग ase, फस्त तासुकी खोलिये | 
जीभहि तारू माहि, तंग तरेकी रग विषे ॥ २॥ 
अन्य लक्षण | 
दोहा-जहरवात ज्यादा भये, खून TS पारजाइ । 
जमत पेट तर आईके, तुरी रोज FIT ॥ $ ॥ 
कोई इयकी देइमें, छाठासे पार जॉय | 
TSH दिननके AUS फार, पाकि पहा ते जाय ॥ २॥ 
मोथा हृदीके साहित, विषखोपरा जर आनि । 
जीरा SI सफेद पुनि, ओ महुरेठी जानि ॥ २ ॥ 
डेढ डेढ तोळे सबै, यवके आटा माहि | 
ताहि खवावे सात दिन, जहरवात मिंटि जाहि ॥ eu 
अन्य लक्षण | | 2 
हा-पेटु जाहु फूलों रहे, दाना घास न खाय । 
MSNA मत जानिके, ताको कही उपाय ॥ 
सोरठा-दागे ताको आनि, तोंदी आगे जानियों। २. 
. आँगुर चार बखानि, बीच दीजिये नाभितो । 
दोहा-संदुर दूध मदारको, तिलको तेल AME | 
एक एक मासे सबै, तापर देउ मलाइ ॥ १ ॥ 
सूजानि ताम होति हे, तीनि रोज SY जानि | 
| फिर वह कमती पराति हे, ता विधि कहो बखान॥२॥ _ 
_ झारठा-पंछना देउ देवाइ, चारो तरफन दागक | | 
JAN दियो बताय, पे नस्तर बारीखसों ॥ 
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दवा खानका । 


` दोहा-स्याह जार घान कूट छ, Fs Fs ताठ जान 


एक मास पुने ताहिको, रोज खवावो आनि ॥ 3 ॥ 

नीब संभारू पातको, देइ IRRI ताहि । 

मलहम ताहि रगाइये, Wig जबे बहि जाहि ॥ २ ॥ 
अन्य लेप । 


; MOTE हरदा कानक मगाव | लोडु आबिला सम पिसवावे ॥ 
| पाना घार गम करवावं। ताने दुइ ASI लगाव ॥ 
2. ताके पीछे मलहम कश। याते जहखात सब gR 


अन्य | 


 चो०-नीळाथोथा अरु HAS । आघ पाव छे दूनों तोळा ॥ 


हरदी पीत रार मँगवाई । सेर सेरकी वजन कराई ॥ 

दुइसेर Asal तेल ATT । ताहि बराबार साबुन छावे ॥ 

Gia छानिके मलहम atl पावकमध्य पक्कके धरे ॥ 

घायन ऊपर AMIR । तुरते जहरवातको RI 
| अन्य | 


Ae ओ बंडा । लेप करो सन जेहे मारा ॥ 


अन्य । 


अन्य । 


दोहा-सिंगरफ सोंठी शंखिया, बीरबहूटी आनु । _ 


जवाखार माजूफल, समुद्खार सो जानु ॥ 
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गंगी 


. चो०-मिच कप्तानी अदरख पाना । चारो करो एक परमाना॥ | 
' सात रोज घोडे मुख घरे। जहरावत विषवेठी eu 
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[०-छउ करनफल देउ मिठाई | अदरखरसमें पीसि बनाई ॥ 
ताने तीनि मासे सब ठीजे । गोठी माते यक यक कीजे ॥ 
यक्‌ गोठी नित प्रात खवांवे | जहरवातकों खोज नशावै ॥ 

a5 RU CAT व दवा | 


दाहा- घुखत बहु लार गिर, STA नार आधेकार । 


he 


जहर रोग सो जानियो, शालहोत्र मत सार ॥ 


A- A 


सोरठा-पिपरी राई सोडि, हरदी मिरच मिलाय तम । 
[ग डारि हे खाँटि, पिंडी कार दीजे तुर्य ॥ 
बफारा । 
दृछ अडाको आनि, ओर खिरहरिको लियो । 
अरू अहरा परमानि, याहीते सको सुघर ॥ 
अन्य | 
[°-चुमिङखार aH छे आवे!अकर करा ओ मिच ATA _ 
gazia पापरी खारा । तोळा चारि चारि सब डारा॥ 
दुइ तोला तूतिया प्रमाना । पीसि छाति अद्रखरस साना ॥ 
ताकी गोळी करो विधाना । रती चारि भारे हे परमाना॥ 
याते रोग जहरको खोइ । बुधजन जतन करे जो कोई ॥ 
अन्य | 
_ चो०-तोळा भरि पारा मँगवावे । गुड पुरान दुइ तोळा ठावे ॥ 
> रहसनि अजवाइनिको लीने 1 दुइ इइ तोला वजन कराने ॥ 
HS छानि गोडी षट करें। तीनि रोज सुखमें सो घरे॥ | 
अन्य | | 


__ TR स्याह मिचे पिसवावे । बाती कारे इंद्री चलवावे ॥ 
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(२५०) शालहोत्रसंगह । 


> ; अन्य । 
आ चो०-जवाखार अरु खेतचीनी | पेछा घेडाभरि कार छीनी ॥ 
1 पाना आध पावम घार । हयका देय सकळ दुस हरे है 
| अन्य | 


AAA 


 चो०-चागोरीको साग मँगावे । चीनी मिळ TN | 
खुळे पेशाब रोगको हरे । शालहोत्र या विधि उच्चरे॥ 

| | अन्य । | 

'चो०-नागोरी असगंध छे आवे | इकरा भरि धत माहि सनावे॥ 
याके दिये जहर हरि जावे | शाळहोभ यह वचन सुनांवे ॥ 
अथ जहरदारा राग लक्षण वृ दवा । 

दोहा-घुख सूजे गिळटी परे, देहभरेमें जालु । 

। कोई कोई तुरंगके, छाला परे तो माग्नु ॥ 

.चो--बहुत काउन रून याको जानो।दवा करो जलदी बुषिमानो॥ 
. ८ सेर एक दछ तूत मँगावे । एक छटांक मिरच मिळवावे ॥ 
fle aria आटामें मिले, पिंड बनाय खवाय । 

OT चार दिन दीजिये, तुरी नीक ह्वे जाय ॥ | 
MOS तोरई बंडार कहावे । मुख सूजनि पर पीति छगावे ॥ _ 
 दोहा-जोन बंतीळ हे लिखा, माजुष खुपरी बाल | 

। तोल मसाठा दीजिये, तुरी नीक ह्वै हाल ॥ 
इ = इति श्रीशाढहोत्रसग्रहकेशवीसहकृत अनेक वातव्याधिवर्णनो . 

म नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० N कक क 


EN, 
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शालहोत्रसंगह। (२५१) 


अथ चाँदनी मारनेकी विधि । 
दोहा-करते हयके माथछों, इने चपेटा जानि । 
आखि पळटि जावे जने, करे मजे पहिचानि ॥ 
चो०-रोग चाँदनी SAT भाषो | जो निदान मनमें गुणि राखो॥ 


मारे हयको आकसमाते । देर न लागे दाना खाते॥ 


चाव अंगमे जाके होई । हने चाँदनी ताको सोई ॥ 

प्रथम रोग मस्तकमें आवे । अंग ina (HR घुसि जावे ॥. 

हाथ पॉव नहिं gè grl ओर पूछ. छकुटी होजाई ॥ 

उद्र कठोर बहुत हे जावे । अँगुरी नाहीं गडे गडावे ll 

ठाढ रहे महिमे नहिं पर! दाना घात. सबं पारहर ॥ 

पांच सात दिन ठाढोरहे। ता पाछे हय मृत्युइ गहु ॥ 
aqi | 


चो०-महिषी गोबर छे SH एका । गुड पुरान छे दून विवेका 


ey 


mite: 


bet 
4 
र 


चनाके Tel संग खवाई। रोग चांदनी दूरे कराई॥ | 


- अन्य | 


चो०-मेथी तीनि टका भारे ळीजे। सम करि ठइसुनतामे दीजे 
पिपरी मिरच aS अरु पाना। SNS पहोजनकी सम आना | 


A 


कंज मेनफर सन यक करो । पेसा भारे गोली अनुसशे॥ _ 


bo a 


प्रात सांझ घोडेको दीने। रोग घटे जो ओषध काने |! _ 


अन्य । 


1०-इयाम चमे अजयाको ठावे । पोडाके सुख टाप बँधावे॥ | 


-. अन्य । 


1०-रूहसुन हींग सोहागा आनी । कारीजीरी ओ अजवानी ॥ | 


ZnS टे a : 
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(२५२) शालहोत्रसंग्रह । 


पिपरी मिर्च सांडि भगी । सजी सोंचर सेंघव संगी ॥ | 


'सिंचजराव भस्म करि लेहू । तब ओषधके माही देहू॥ 


अन्य | 


“चोपाई-मूठ जवासा ओ ले रूसा | पात कटेया आर अतीसा॥ 

विषखपरा ओ अदरख पाना । गोठी करु आरा परमाना ॥ 

थुने चनाके Mel देहू । यक दुइ पहर बंद करि छेहू ॥ 

पानी तप्त अधिक करवाई । शीतळ PRA देउ NAR ॥ 
- - अन्य | 


अके TAC ASST जारी | अजवाइनि हरदी छे डार ॥ 
यह्‌ 


अन्य । 
चापाई-अक घतूर संहुडा जारी | आवाराख छानेके धारा ॥ 
सब यकत्र कार अग ASI बद जगहम ताइ बघाव ॥ 
अन्य । 


` RAATS मुख बगरो रहे, तब यह दुवा बनाय | 


एक युगे ले ANA, बनवे यही उपाय ॥ १ ॥ 


att चरण तिहि काटिके, चुखे जलमें ताछ । ` 
: काढि तिन्हें कूटे बहुत, सहित अस्थि अरु मासु ॥ २॥. 


_ मिले महेळा सेर दो, या सब छे यक सेर । 
आध पाव काठी मिरच, मिले तुरंग मुख गेर॥ ३ ॥ 
दिन चालिस शामो सुबह, देइ गरम जळ प्याय । 
.. ले तुरंग बांधे तहाँ, जह HE पवन ने जाय ॥ ४ ॥ 
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देउ खवाई | जाइ चाँदनी रोग नझाई॥ - 


abr ti 
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अन्य। ` | 
दोहा-कीतो मारे कागको, चरण चोच ले SE । 00 i 
MZA की माषमें, पके तुरंगको देर 
अन्य ta 
ढोहा- जार खोपरी मबुजकी, छे छटोक परमान । a 
ओर BAST आठ भारे, इता भिलावा मान ॥ IN | 
[घ पाव गूगुरु मिले, काळे तिल यकपाव॥ ooo 
डारि सोहागा टंक पट, सब ले बी बनाव ॥ R ॥ 
वजन अइवको दीजिये, एक छटाँक प्रमान । 
पवन न लागे अंगमें, बचे तु भाग्य अमान ॥ ३ ॥ 
अन्य | 
दोहा-जो रद्‌ बेठावे हुरंग, ताको यही उपाय । F 
तो त्रियको क्रतुवसन जो, डीजे बहुत Aaa . 
नीर सेर दशमें चुरे, पटवाहीमे डार । | i 
आधो जारि जावै तबे, डीजे ताहि उत्तारि ॥ २॥ | 
नासु दीजिये अशवको; पांच दिवस यहि Ue | 
दाना पानी बंद करि, बाचे हे अश्व प्रतीति ॥ ३ ॥ | 
अन्य। | 
 चोपाइई-पछी एक पकरि छे आवै -। पूँछ मूड ताको करवावे . 
` देह ससूची आटा सानी । घोडा खाय नीक सो जानी ॥ ' 
__ दोहा-ओषध कीजे जो कही, छाग न आ at 
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(२५४) शालहोत्रसंग्रह । 
। मंतर चंडी चंडी तू परचेडी आवत चोट करे उवखंडी हय | 
Te ॥ ह्या राखु ales JSU राखु IRIE इनुनंत वा 


- > अगस्त्य SA फट स्वाहा ॥ 
- वोपाई-यहे मंत्र दिन तीनि जु झारे । होइ अलप TIE ना मारे॥ 
अन्यमत लक्षण व दवा । 
दोहा-हवा एक हे वात सर, हयको THA आइ 
: | Ee ताके दोइ प्रकार हैं, सो अब देत बताइ ॥ १ 
£}; SAMS धरम हाइ जा, ताइ चाइना जान | 
पछिले घरमे होइ सो, वात केसरा मानि ॥ २ ॥ 
होति आइ हे बाइ वह, हयकी देही माहि । 
: अंग शिथिछ है जात हे, ये लक्षण दरशाहि ॥ हे ॥ 
` चाँदनि मारे जाहिको, बंद तासु सुख होइ । 
दाना वास न खाइ सो, ऐसे लक्षण जोइ ॥ 8 ॥ 
रंग बतानेको AL, स्याही Sirs होइ | 
. ` दूनां वाइन माझम, लड बताना जोई ॥ ९॥ 
. दूनोकी ये ओषध, है जाना सो ताहि। 
. हे असाध्य यह जानियो, दवा तुरत करू वाहि ॥ ६ ॥ 
HT बंद मकानमें, हवा जहा नाहे जाय । 
gea मुनिके मते, दीन्ही जतन बताय ॥ ७॥ 
= दुवा] = < 
- दोह नमक लहोरी लाइक, ताकी छेउ EE । 
Bt हयकी AA, कपरा देइ बधाइ ॥१॥ 


_ 
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खुळन आलि नहिं पावई, अत पोपित करि देर! 
ता पीछे यह ओषधी, सो बहि हयको देई ॥ २॥ | — ae 
देवा खानका | डी, 
दोहा-तेळ रंडको ठीजिये, पाव एक सँगवाइ । 
ताते eat तेळ तिळ, दोऊ देइ पिआइ॥ : 
अन्य । E 
चो०--अजवाहने अजमोद्‌ ATG । साठि Tags मिठावै॥। | 
कुटकी ale भेटावा ssl ओर केफरा aÑ देई॥ २. 
खुरासाने अजवाइनि छीजे । अरु घुरसारी aa दीजे ॥ 
काल्यर घोडबच छ आव। आरा हरदा दारु [मलाव ॥ 
दोहा-देवदार्‌ गुग्गुळ सहित, कारीजीरी आनि। | = 2 5 
तगध अरु पीपरि कहा, ऑबा हरदी जानि ॥ १॥ | 
(SATA तानिये, अरू कपरा छनवाय | ह 
आध पाव माताज यक, हयको देउ खाय ॥ २॥ 
याहि विधि दीजे सात दिन, रोग दरि हो जाइ। | 
शालहोत्र घुनिके मते, दीन्ही दवा बताइ ३॥ | 
_ चा०-मेथी पक्के दुइ सेर ठावे । ताहि महेझा खूब पकवि ॥ 
पानां लड गरम करवाई । ठंडा करिके देउ पिआई 
अन्य | 
_ दोहा-नागारा अतगध सहित, अरु अजवानी जानि 
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सबै ओषधी लीजिये, अध अध पाव कराइ 
भ्रूनो आटा मोठको, ताम ST मिलाइ | 
ओषधिं पेसा पाँच भरि, हयको देउ Gas 
'. देउ दवाई RAT, साँझ समयमें TIE Nl 8 । 
. दाना दीजे ताहिको, अग्निमाहि पकवाय | 
पानी दीजे गमे करि, MSTA मत आय ॥ ५ ॥ 


AA AN 


न्यो०-नकडठिकनी तोळा भार छीजोदमरीभरि इरदी तिहि दीजे॥ 


~ T 


अंडा पुरगीकेर मंगावे । तामें आषध दुओ मिलावे॥ - 
दोहा-भूंजे आटा मोटको, TA देइ मिलाइ | 
पानी पीछे अशवको, याको देउ खवाइ ॥ 9 ॥ 
जबतक नीको हाइ नहि, दिये आषधी जाइ । 
वात केसरा कठिन हे, मृत्यु समान खाइ ॥ २ ॥ 
| अन्य । 
 दाहा-मथा SAGA पापरा, WALA साठ अरू पान । 
| SUS सहीजनकी कहा, कन RIRS आन॥ १ ॥ 
. लीन सबको भाग सम, कूटे कपरा छानि | 
सात स्का भरि ओषधी, गोळी चोद्द जानि ॥ २। 
साँझ सबेरे दीजिये, यक यक गोली आनि | 
भूख बढे आति ताहिकी, होइ रोगकी हानि ॥ ३॥ 


 अन्य। 
_ दोहा-अजवाइनि पीपरि मिरच, कारा जीरीआनी। 
_ सेंधव सोंचरु हाँग पानि, सोंठि सोझगा जानि॥ | 
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शालहोत्रसंगह । | (२५७) 


Ala पान जवास जर, विषखोपरा मँगवाय | 
महिषी शुंग जरायके, दीजे ताहि मिाय ॥ २॥ 
He आति बारीक कारी, गोली SF बँधाइ | 
HAT सम गोळी करे, भाग समान कराइ ॥ ३॥ | 
चोपाइई-शूंजो आटा यवको छाव । गाळी तामे एक NSR il 
जाम सबेरे देइ खाई । यक यक गोली ताहि बताई ॥ 
दोहा-जहाँ वायु नहिं छागड, बांधे हयको लाय। | | 
गमे नीर करवाइके, तिहि सो देउ पिआय ॥ 
| अन्य । 
दोहा-टाट कि चमडा घुगको) बांधे आखिन माहि | 
कीतो जंबू खाल ले, करु आधियारी ताहि ॥ 
् अथ HAA कवारक लक्षण व दवा । 
दोहा-नाक बहे SEH अधिक, दाना चास न खाय । 
सो तुरंगको जानिये, रोग कनार JTA ॥ 
-नौपाइईँ-जाहि कनार होइ आति बिगरो। दुख देवे अईवाको संगरो॥ 
qR कुब्बक अबुसारै । या are ओषध ताहि विचारे ॥ 
| TG | | 
चो-भटकटाय फलको छे आवै । अजेदूधम माछ छनवावे ॥ 


_ श्ुष्मा जब सब झार झार पर । तब खानका ATT 
त : दवा खानेकी । हु | 
_ चा?-इरदा सघव साभार आन । टका टका भार ताना जान 

98. (२४८ l $ s 
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सकल पीति बासन ओटावे | काथ बनाय अइवसुख नावे ॥ 
O सात रोज ठग देउ खबाई । सकळ कनार इारे हो जाई॥ 
,  अजमाई यह ओषध जानो। याते अधिक ओर नहिं मानो। 
ः ma अन्य | 
` छद्तोमर-सेधव सु पीपरि सारु | बंडार गुरच विचा ! 
चारोंकि गोली बाँड । हय रोग ऊपर साधु 
जब Aè अंगनि रोग | तब दीजिये याहि भोग ! 
क्र पुनि देउ प्रात विचारि । मुनि यों कहें निरधारि॥ 
` द्रोहा-मोरशिखा हे ओषधी, के संघवके योग। | 
नासु देइ प्राते समय, मिटे कनारी रोग ॥ 
अन्य | 
छंदनराच-पटोलमूल पीसिके सो खांडमे मिळाइये । 
भइष ASH प्रमाण नार वार छाइथे ॥ 
सबे टका प्रमाण छे सो नासु वाजि दीजिये | 
समे रह्‌ पाइके कनार ताहि छीजिये ॥ ` 
eee अन्य। 
|  सारठा-शरच हर्द ओ तार, गढी बेल ANET | | 
oe करो नासु निरधार, हंयको दीजे शिशिर ऋतु ॥ | 


'' दोहा-तेछ मिले Masai, दीजे अग्नि पचाय । 
अर्भे माग वाको रहे, नास देउ सुख पाय ॥ 
क क 5 अन्य। - 7-85 
_  छंदचंचरी-भाँति भांतिन बाजिके जब पाइये सुखरोगको। | 
। चिरचिश गोसूत्रको ळे अनेमूवसंयोगको॥ | 
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दि 


«Wel Real मध्य सोफे मिलावे।बिडंगेहि ठे शुद्ध चीतो मेंगावे॥ 
_ नशे आठते वाजि वेगे बढावे।कहो चारु सो पिंड याको ख 
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तीनि वस्तु मिलाइके Sis ag दीजे वाजिको । 
मतो ग्रंथ विचारि घुनिवर कहो तुरकी तानिकी ॥ 
{7s | 
छँढ्चचरी-साँफ मिच मिलाइके चकचूने हे सुखदानिके। 
Gea सहित शतावरी सम सजो पिंड मिलाइके ॥ 
पिडयुक्त घु होय वाजी देइ ताहि पिआइकें। | 
भंग अँग सब रोग नाशे कहत मुनि चित SER ॥ 
अन्य | 
छंदू-कंकोळ केतकी मिछाय दाख खांड छे समान। 
Hale पीपरी मिठाया पिडिका करो प्रमान ॥ 
देहु वाजिको सो खाय पुष्ट होय चारु अंग | 
शालहोत्र दोखिके विचारि देत व्याधि भंग ॥ 
छंद Tat । a 
करि भाग युक्त ते मिय । पुनि डारि चिड वाजी खवाय॥ | | | 
आति अबल वाजिकेबठनिधान।पुनिमत Asis भाषे सुजान। । 
5 जन्य. ee 
छद पदरा | 


` दृधिवस्न बाँधि सहतो मिळाय | सो पिंड देहु वाजी खवाय ॥ w 
अति वृद्ध होय सो तुरी ज्वान । कबहूँ न होय सो सर्दानितान ॥ 


अन्य | : 
छद्‌ भुजँगप्रयात | 
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(२६०) , शालहोत्रसंग्रह | 
eooo अन्य । 
.  छदृहीरंगीतिका-बात कफ वाजी कनारे TIR यह औषध करो! 
SI लहसुन नागकसार मूळ पीपरि सम घरो | 


गुचे ठेके सम Agag We करवे तेलसों | 
AG याको देहु वानिहि मिटे रोगन ASA ॥ 


र अन्य | 
` दोहा की केफराको पीसिके, नातु नाळ भारे देय) 
अन्य) ` 
दोहां-की अतीस यक भार अवाटि, पेमें धूप सुखाय 

ता आधो सेंधव मिले, AHS आधो नाय ॥ १ ॥ 
पी छाने सब एक कारे, धरि राखे बनवाय । 
साँझ सकारे दो रती, नासु दिये सुख पाय ॥ २॥ 

SR अन्य | 

ARAA तोला Ta सम सहत, कछु केफर तिहि डारै | 

' ` आधो आधो SSA पुट, नासु दिये दुख हारि ॥ 


AN 


„ चोपाइ-ङटकी केपर पिपरामूरी | सोंठि जवायनिके सम तूरी॥ 
' बाइविडंग मनफठ हरदी | कंटकारि फल एकै मरदी ॥ 


७ - अन्यमत कवारका दवा | 
` दोहा-रोजेस होइ RAMA, आवत नथुना माहि। 
= नथुनाते पानी झरे, की गाढो कफ आहि ॥ ३ ॥ 


res 


द ee SS E 
pe ४ 


सकल बुखार निकरे ह, यहि विधि कारे सुख छेय ॥ _ 


O TRAA करे । खांसी शीत कनारे हरे ॥ 
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| शालहोत्रसंग्रह । (२६१) 
इवेत होइ की तोन कफ, WAS सरदी आइ | 
देखि बताना Sika, सोड इवेत.दरशाइ ॥ २॥ 
चाजि कनारो होइ जो, विगर ओषध जाइ । 
ताते रोग अनेक जेहि, होत वाजि तनु आइ ॥ ३॥ 
होइ कनारो अश्व जो, देखि बताना ढेइ । A 

A जानिके ताहिको, तब ओषधिको देह ॥ ७ | 
होइ बताने माहि जो, सफराको र आइ। | 
गरम ओषधी जे अहे, वजन कमी कवाइ ॥ A N 
रंग बताना देखिये, वात पित्त कफ रक्त | 
खुला देखाई देइ जो, करो हिफाजाती सक्त ॥६॥ 
अन्य मसाला | 

दोहा-पीपरि पिपरामूछ अरु, स्याह मिर्च मैगवाइ । 
ओर लेड अजमोदको, Ais साहित मिळवाइ ॥ १ ॥ 
अजवाइनि ठीजे इवो, वजन बरोबरि आनि। | 
चारि चारि WS सबै, ओषध SA जानि ॥ २॥ 
छेउ ATA टका भरि, ते सब लेह कुटाइ। 
बीज TAC लीजिये, तोळा एक ATE ॥ ३ ॥ 
AT छीन RE कारे, कपछाम करवाय | e 
सब आओपध यकठा करे, ताकी विधि यह आय ॥ ४॥ 
दीजे ताको साँझको, दाना पीछे ठाय) | 

_ ओषध तोळे चार सो, हयको देउ खवाय ॥ ५ ॥ 

हयको आंषध 
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अन्य AME | | 
दोहा-साखि तमाखू छानिके, ओर केफरा छानि । 
ये दोनों यकठा करे, भाग बराबार आनि ॥ ३ ॥ 
रंडकि छूछी माहि घरि, इयके AHA माइ 
फूँकि देइ अति जोरसों, सब रेजिसि झार जाहि ॥ ९४ 


अन्य | 
AN 


चो०-छाळेमिचं पाव भरि छीने। ता सम SAGA तामें काजे ॥ 
 तीनिपाउ तिल ठेउ मंगाई । हींग टका भार खीळ AE | 


` दोहा-बाँधो गोठी पंचदश, अदरखके रस सानि । 
साँझ Tae दीजिये, यक यक गोळी आनि ॥ १ ॥ 
मोठके आरा साथमे, हयको देउ खवाय | 
_ MSNA छाने यों कहें, अर्व नीक है जाय ॥ २ ॥ 
` अन्य थोरी सरदी होइ ताकी दवा । 
दाहा-हाठिम हरदी GUS छे, स्याह AA अरु TE | 
 तीनिटका भार तोठि कर, Bes साथ मिठाई ॥ 3॥. 
ioe वाजिहि दीने तीनि दिन, रोग दरि हे जाय। . 
१ थोरी सरद होइ जो, ताकी ओषध आय ॥ २) . . | 
b | अन्य । | > 
O RARER माहिमो, सफरा अति आधिकाइ । 
- ` ताके बल्गम गिरत हे; जरदी मायळ ATEN IN 
- साँस saa ताहिके, नथुना बोठत आहिं। २ 
तो गरमी आते जानियो, शालहोत्र मत माहि २ ॥ 
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_ दोहा- अदरख पेसा पाँच भारे, छीज ताहि Bus | 
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वरम होति हे URN, ता हयके कछु आइ | 
गमी हे आति ताहिके, खाइ चास नहिं जाइ ॥ ३॥ 
TMS बताना देखिये, जो सफरा FATE | = 
दीजे आपध गरम नाहे, ता वाजीको लाइ ॥ ४ ॥ 
शिरमें निकसत ga हे, जोन तिराते आइ। | 
ताही रगको खोलिये, नीको इय ह्वै जाइ ॥ ५ ॥ 
चोपाई-डेढ पा भटकटेआ SF । FAS ताम तामह देहू ॥ | 
TIM रस छेउ कढाई । तामहँ ओषध देउ भिजाई॥ | 
दोहा-कपरामें कार ताहिको, रसको लेड निकाश | aa 
ताके हावा कीजियो, तीनि तीनि निरधारि ॥ 1) | 
घोडाको गिरवाइके, नथुना उपर कराइं। oo 
ओषध होता एक ले, तामे देउ डर ॥२॥ | 
एक घरीके बाद सों, करो VU ताहि। | यु 
याही विधि करवाइये, तीनि दिवस ठग वाहि ॥ ३ ॥ 
_ बरम होइ नथुना विषे, ताको देउ दगाइ। | 
___ वरम भरपर कीजिये, लंबा दाग बनाइ ॥ 8 ॥ . 
oe अन्य | 2262 Sa 


अरु IGT भर हींगको, छेउ खीळ करवाइ ॥ 3 ॥ 
तिनकी पिंडी एक करि, हयको देउ खवाइ । 
दूरि है जाई 
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छाठाके सम होत हे, सो जानो तुम मीत । 

. श्वास बंद कारि देत हे, याकी हे यह रीत ॥ २॥ 
पेसाभार AMS अरु, हींग फिटकरी sig 
कूपादकसो पीसिके, दीजे ताहि SALT ॥ हे । 
तानां ATT भाग सम, कहो आइ सुख पाइ | 
ताको कीजे तीनि दिन, रोग st हैं जाइ ॥ ४ ॥ 

अन्य] ०-५ 
दोहा-नीलाथोथा फिटकरी, अरु हरतार मेंगाय । 
और निसाद्र ढीजिए, सम AME कवाय ॥ १ ॥ 
सूखी ओषध पीति सब, दीजे ताहि STU । 
मासु बढो जो नाङ्गमों, FR तोन ह्वै जाय ॥ २ ॥ 
अथ ISH लक्षण द दवा । 
 दोहा-जाहृयके रुकि जात हे, रोग कनार गँभीर। 
. तातों कुब्बक होत हे, दवा करो मतिधीर । 
नासु | 
' नचो०-जावाजीके कुब्चक होई । aca साठि मिळावे सोई ॥ 
सेंघव ठाय सकळ सम कीजे। गऊ मूत्रे नाछु करीने 
क अन्य । 


' ठेउ सरगबो निंबिके पाता । डार सँभारू तामें आता ॥ 


` चौ.-जो निकसे कुन्बकको जोरा । ताकी औषध करो निवेरा ॥ - 


' रड बकायन दाडिम छीने। सवके दळ सम भाग क्रीजे ॥ | 
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हाँडा मध्य मेछि ओटावे। ताहि बफारा झुन्बक लावे ७ 
pi देयके पाछे बाँधे । तीनि बखत याही विधि सावे ॥ . 
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_ कीबेठे की RE बहाई । यो विधि दवा करो मन ठाई॥ | 
| फूटे विधि यहे करावे । याही पानीमें ger | 
जब छग घाव साफ नहिं पावे । तबळग दवा यहे करवावे । 
पीछेते मछहमको चुपरे। फीहा धरे पीर सब al | 
अन्य । os 
J-A आगे कुब्बक निकसे । ताहि बफारा दे सुख दरशे॥ | 
नीब apaa मुंडी वासा । याहि बफारा ते रुज नासा॥ _ | 
= | अन्य | 
दोहा-रंडीतेळ मंगाइक, थोरेमें चुपराय । | 
की बेठी की KE बहि, करो जतन यह आय ॥ | 
अथ कनारका मसाला । न j 
चो०-मेथी साभरि नमक AMT | टका टका ARS Asa ॥ _ 
राहे जोन बनरसी भाई । आबा हरदी ताहि मिलाई ॥ | 
अजवाइनि करू तोला तोला | एक छटांक पिआजाहि मेला ॥ 
छेउ कटेया गोल फलनकी । आध पाउ तोलाइ वजनकी ॥ 
सकळ WA यक पिंड बनावे | चनाके आटा सानि खवावे ॥ 
एक खुराक लिखी यह जानो । पांच सात दिनलों करि मानो ॥ | 
दु अथ चषकी बीमारी लक्षण व दवा | 
 दोहा-वाजी गलफर माहिमें, वक्ष जहाँ पर आइ | 
लगत दहाना आहि जो; HS कछ सो जाइ ॥ १॥ 
SM साँभारै ठोनकी, दो पुटरी करवाइ । 2 
कछामें घिउ डारिके, दीजे AA 
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(२६६) शालहोत्रसंग्रह । 


A NA ~A A 


तामे NER गरम कार, सकि वक्षको देइ । 
या बिधि सेके पांच दिन, नीको वाजी Se ॥ डे 
घरी तीनि अरु चारितक, सँकि खूब तिहि देइ 
शालहोत्र मत जानिके, वक्ष नीक तिहि Se ॥ ४ 
अन्य | 
दोहा-गुड अरु चून मिलाइके, दीजे ताहि लगाइ 
सात (SUH भातर, वक्ष नाक हे जाइ | 
; अन्य | 
दाहा-हरदी पीसिक ढीजिये, ओर मुसव्वर छाइ | 
दुवो बरोबरि लीजिये, देहु अफीम मिछाइ॥ 9 ॥ 
मानुष मूत्र पकाइके, लेप वक्ष करवाय | 
सात दिवस तक कीजिये, रोग नीक हे जाय ॥ २ ॥ 
, अन्य | 
दोहा-बॉसक डंडा ठाइके, बाँधे बुक्ता माहि । 
घोड़ाकी पेशाबसे, वक्ष धुवावे ताहि ॥ १ ॥ 
सयुदखार हरतार ठे, और निसोदर sre । 
. सूखा पीप ताहिको, चप पर देइ लगाइ ॥ २ ॥ 
' ताहि ठगावे दुं बखत, दुइ दिन ठग यह जानि । 


टि 
र “a t 


o  लेपठगावेताहिपर, सो अब देत बखानि॥३॥ | 


_____ भात माहि विड डारिके, मढिके देइ छगाइ । 

' चषके ऊपर वाछमो, दीजे ताहि छागाइ ॥ ४॥ 
ओ- छुरा तेज मँगाइके, दीजे ताहि चिराइ। _ 

ओ फोर लगावे यह दुवा, जाते रोग नशाइ ॥ ५ ॥ 
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4 र meget (२६७) 

अथ सुख आवा होय ताकी दवा | A 

दोहा-जा वाजीकी जीभमें, SISA परिजाय । 
ताकी SAT यह करे, रोग दूर हे जाय ॥ १ ॥ 

तारूकी रग खोलिये, आर जीभरग जाने। | 

ता पछि यह औषधी, कीजेताकीआनि॥२॥ | 

चौपाइ-बडी इडाची लेउ AME । ता सम दुषिआ खेर मिला | 

ताको पीसि मिही अति काज़े। कहां ताछु विधि सो सुनि छीने। 


? y 

~ 
hee 

4 

टे. 


दोहा-डारे वाजी जीभ पर, सुख भीतरमों जानि । 2 
चरी एकके बाद फिर, जुडो पानी आनि॥ १॥ = 
ताको छीटा मारिये, जीभ ओर सुख माहि । = 

A RR कीजे तीनि दिन, रोग दूरिह्वेजाहि॥२॥ . 

टे दवा खानेका । a 
चौपाई-मेंहदी पात छेउ गैंगवाई । धनियां हरेहि देइ मिलाई॥ 
दुइ दुइ तोळे ओषध A प्रातसमय घोडेको दीने ॥ | 
तीनि दिवस तिहि देउ खवाई । राम क्रपति नीक देखाई॥ | 
अथ जीभपर मेझुकी होनेके लक्षण व दवा । कट 


दोहा-जो मेझुकी हय उपजे, जीभ मध्य सो नाच | | 
` ` दाना चारा खाय-कम, लक्षण तन अनुमानत ` 


मिच गोल हरदी सम SS । सकल पीति मेझुकी-मठि दाजे ॥ 
_ - तीनि रोज ओषध जो करे। मेझुकी रोग. -अइवको. 
SM व्याळको ठावे। 


ae 


(२६८) शालहोत्रसंग्रह । 
` अथ कालबंद रोग जीभ सूखे | 
दोहा-जेहि घोडेकी जीभ परे, खुर्को बहुत देखाय्‌ । 
| ' तुचा जीभ सूखी रहे, काळबंद्‌ सो आय 
 चो०-सेंधव मिचे दोउ सम Sia | कुकुरोंथे रप GS WAR ॥ 
गोडी कार AS ga तातू । ताके पीछे छेप प्रकास ॥ 
अन्य | 
घोरठा-पिपरी पिपरामूरि, सोंठि कुछीजन वचाहि छै 
सबको कीजे चूर, कटक ISA खरिक करि ॥ 
चो०-मठहम करि सो ताको डीजे | ठेपन कारे कपरामें दीजे ॥ 
am गरे aah ssl जो सेंके सो नीको होई ॥ 
अन्य मत | i 
` दोहा-डाज संघव ठोनु सम, स्याह मिच मिळवाइ । 
SHUT रस ताहिमे, देइ खरिळ करवाइ ॥ १ ॥ 
गोळी बाँधे ताहिकी, दिना तीनि sa देइ । 
यक यक MS दीजिये, तुरी नीक कारे लेड ॥ २॥ 
टका टकाभरि वजनकी, गोडी SE बनाय। 


| ( = - शालहोत्र मुनिके मते, हयको देइ खवाय ॥ ३॥ 


reat नस होति हे, ताको देइ छेदाय । 


अथ ताठूकी बीमारी । 


दोही जाके तारू माहिमो, वर्म होइ कछु आइ । 
दाना खायो जाइ नहि, कीतो थोरा खाइ ॥ १ ॥ 


er निकारे ताहिते, erga नीक ह्वै जाय॥ २ ॥ 
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शालहोत्रसमह। (२६९) ` | 
त 
दोइा-तारू आवे जाहिके, ताको देइ दगाय । 
हरदी नमक बुकाइके, दे तापर चुपराय ॥ 
अन्य विधि तारुरोग। | 
दोहा-दोऊ ओंठन भीतरे, कीतो तारू माहि । 
छाला जाके परत हैं, दाना घास न खाहि॥ १ ॥ 
सब छाठन पर TER, TEN देइ लगाय | 
सांभार लोन मलाइ फिर, जलसे देइ घुवाय ॥ २ ॥ 
अन्य तारमे दौत जामे तिसकी दवा । 
चौपाइं-तारू मध्य दाँत जो होई | काम नाम भाषे सब कोई UW 
` हाँत तोरिके औषध कीजे । घोडे घास खाइ ना दीजे ॥. 
कूहुआ हरदी ATT Viet गोघृत मिर्च सहत सम कीजे ॥ 
रदून तोरिके अश्‍व खवावे | यह ओषध तापर Aw . 
| अथ सुँहमें छाला परें तिसकी दवा । a डक. 
दोहां-मुखमें जो छाठा परे, लार नआवति होई) | 
इयाम होइ मुख माहि अरु, जाने Se जिय सोइ॥१॥ 
सघव साभार छान अरु, AAT छेउ मंगाइ।. | 
_ औषध कीजे तीनि दिन, छाला सब AE जाइ ।२॥ | 
छाला जो GGA परं, ठार बहति आति sl | 
घास न खाई जाइ जो, यही दवा करु सोप ॥ २॥ : 
: ` अथ सुख पाके व छाला परे तिसकी दवा । F 
_ चोपाई-छाला परें पके मुख जासू । लार बहे बहु आवे बासू ॥ | 
` इयामरंग कफ गिरे बनाई। घाँसे बहुत अर्व अकुलछाई.॥ | 
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ee Ra) शालहोत्रसंग्रह । 
६ रस कुकुरोध निचो कारि छीजे। सेंधव साँभ्रि मिरचे दीजे ॥ 
| ।  सृकठ पीसिछाठा पर मठे । नीक होय तुरी मुख खुडे ॥ 
$. | अथ सब सुख AA जाय ताकी दवा । 

- दोहा जवाखार हरदी सहित, सरसों सॉफ ATA | 


Wa कूपोदकर्सों पीसिके, देउ आग्रि धखाय ॥ १ ॥ 
anne जाय दवाई पाके जब, तब बफार दुई 
(CARL दवाई काढिके, लेप ताहि कार Se ॥ २ ॥ 


पाँच सात दिन याहि विधि), करे दवा जो कोय । 
घोडा होय अशम तिहि, जाइ रोग सब घोय ॥ डे ॥ 
अथ अस्तीकंकी बीमारी । 
दोहा-जाहि तुरी मुख माहिमें, खून जु जारी होइ | | 
o ë ARMAR कहाते हैं, सकल सयाने ig ॥ ३ ॥ - 
| प्रथमहि तारू माहिमें, रगको देउ TSS । 
पाछेते ओषध करो, तुरी नीक हे जाइ ॥ २ ॥ 
Ss द द्वा | 
Sate at बहेर छे, तिनको Sz कुटाइ । 
१  युवकेआटा मध्य कारि, दीजे ताहि खवाइ ॥ २ ॥ 
न अन्य विधि । 
 ढीँहा-फूट नथुना वाजिको, Tig जारी होइ । 
तेहि अस्तीका कहत हैं, जानत हैं जे कोइ ॥ 93 ॥ 
. `` केछाकी.जर काटिक पानी छे निकराइ । 
HGRA मिळवाइके, नथुना देउ घराइ ॥ २॥ 


ieee Car SS पो 
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iR (२७३) | 


AN 


अरु आराको पीछिके, शिरपर देउ घराइ। . | 
` खारा ककरी बीज ले, पीसिके देउ Fars ॥ ३ ॥ 
दोनों बिधि अस्तीककी, जो बरणी अभिराम । | 
यही दवा करवाइये, दोनों होइ ATA ॥४॥ 
अथ अन्य विधि सुखरोग । 
चोपाई-कल्छा उपर वरम जो होई । की मुख ऊपर TA सोई॥ 
आखि तरेकी हड्डी जोई । फूछि जाति वानीकी सोई ॥ 
दोहा-आखितरे जो रग अहे, अरु शिर पाछे जोय | 
तिनमें खोले एक रग, TTA नीको होय ॥ 
अन्य झुखरोग | FS 22. 
दोहा-नथुना वासा जासुको, सूजि कछू MEL | 
साँस ठेत अति जोरसों, शीश उठाइ उठाइ tt ३ ॥ 
ASA है WAT, अरु पिआस अघिकाइ | ह 
आरा हर नहेरकी, बकला छेउ मगा ॥ ९॥ | 
जो नारी जीरा सहित, स्याह AI अरु जानि! | 
- टका ठका भारे ओषंधी, वजन बरोबरि आनि ॥ R 
| FETS TIT खांड अरु, RUTH पठ चार | 
ae ओषधी पीसिके, मिळवे तिन्ह सुधार ॥ ४ ॥ 
ae दिनकी मोताज यह, कही सु लीने जान। | 
धा 


a eer | 
_ दोहा-छीदि वासु सुखते कडे, कीरा परं जु छीदि। ae 
Se चरे अतिदुख भरो, चिनी रोग सो नि| 


(२७२ ) शालहोत्रसंग्रह | 
| _ _ हरदी सैंधव नीबदल, सुरस सूत्र अज केर । 
| a साने अइवको दीजिये, रोग हरत नाहि देर ॥ २ ॥ 
| अन्य | 
| दोहा-त्रिफछा त्रिकुटा सेंधवे, मात्रा सम करि Sg 
४... काढा मदिरा संग करु, रुज नाशक इमे देहु 
त कळ अथ सतपुरा रोग । 
दोहा-दाढपिर बाढि जात हे, हाड शुर्मके तोर । 
सतपूरा ताको कहें, दवा करो कार गोर ॥१॥ 
मछरी हरदी भातको, उसिने सबन मिलाय 
तीनि दिवस बाँधे गरम, जब कोमळ परिजाय ॥ २॥ . 
. तबसंदुर भार दीजिये, फूटि बहे अवरोषे । 
तासों हाड निकासिके, मठ | 
cee अथ नांकडा रोग नाकका । 
` दोहा-रोग नाकडा हात हे, बाँसा अंदर छेद । 
Re पान चट ताम आधक, जान छड यह भद्‌ ॥ 
. सोपाई-पक्षी नाम महोषं कहावे। ताको चरण डुओ कटवावे ॥ 
! पानी डारि झिलापर रगर । ताको छे कपरापर चुपरे ॥ 
' _ बाकी बाती छेउ बनाई । छेदै भीतरे मों घरवाई ॥ | 
१1 . कृइउ रोज ढगु या विधै करे । छेद बंद तब ऊपर चुपरे ॥ | 
FY खामूसे आवेके लक्षण । | 
` दोहा-नथुनाके दोनों तरफ, हड्डी काळे जोन। | 
ह ताहि खमूस FANT, जानि ठेउ बुध तोन ॥ 3 ॥ 
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शालहोत्रसंग्रह । 


बाढे RS सूज जो, रोग समूंस बखानि | | 
ताहि चिकित्सा कीजिये, रोग He सुख दानि ॥ २॥ 
| दवा कालादितेलविधिवणन। ` 
दोहा-पछ गीदर छे सेर भर, मन यक वार चढाय । 
आँच खूब कारके पचे, पाँच सर राहिजाय ॥ १ ॥ 
तब उत्तार लाजे FAL, चारि सेर तिठ तेछ। . 
भार कराइ धरू आंचपर, चारि सेर द्धि As ॥ २ ॥ 
- जब दाषे पचि जावे SA, काढा पळे पचाय। | 
सेर एक GAS छे, चारि सेर जळ नाय ॥ ३ ॥ 
THA कढा यक सेर करि, तेल माह दे पाचि । 
- छाने धरे वहि तेलको, छे Hons सो जाँचिं॥ ४ ॥ 
.. कॉजीमे तिहि पीसिके, अपर ओषधी आनि। | 
चीत सोडि अजवाइनी, विषमारा सो जानि 1 «॥ २ 
सोरडा-मेथी बायविडंग, कूट PA ठीजिये । 
वन अजवाइानस्ंग, बनमेथी प्रम वजन कार ॥ 
दोहा-छें AMS यक पाव तज, आंध पाव मित लाय । | 
तब फिरि तेल चटाइके, कंजी बाँटि भुजाय ॥ १॥ | 
gÑ बाँटि मंजीठ छे, पाछे तासु पचाय। | 
- सिद्ध तेल तब जानिये, ताको गुण यहि भाय ॥ २॥ | 
- झोला पच्छाषात अरु, अकडवाय दुखदाय। | 


` सोरठा- चार सेर [तिळ तेल, उतनोई काजी पचे 
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(२७४) ` शालहोत्रसंग्रह । 


लाही हरदि ANS, छे प्रतिवस्तु पछेक मित | 

HSA बाँटि जुईठ, Ys ASH सिद करि ॥ २॥ 

ताको ST छानि, भारे भाजन धरु जतन FR । 

गुण पववत बखाने, शालहोत्र मुनि प्रामित मित ॥ है ॥ 
अथ वृषास्थितेल बहुत रोगन पर । 


दोहा-तेठ कहो वृष अस्थिमें , ताको सुनो सुजान 

HET रोग Aled नशे, ताको करों बखान ॥ १ ॥ 

AANI अरु शूलहर, छाती बंद सितंग | 

HAUT सब वात हर, सुखी होय बहु अंग ॥ २ ॥ 
चोपाई-वृषभ अस्थि मन एक कुटावे।तेळ पताल यंत्र निकरावै॥ 
अश्वअंग दिन सात मळावे | इते रोग सब at करावे ॥ 


अथ कर्णपीरकी दवा | 
सोरठा-सरवानि सोंठि मिळाय, ब्रह्मदंडि कुकुरोंध मुत । 


हरदा दारु जो ठाय, als सुपारी मेनशिळ ॥ 3 ॥ 
दुइ दुइ मासा छइ, कूप नीरसों ओटि सब | 


 अष्टभागकरि देइ, तीनि दिवस खावे सुघर ॥ २॥ 


अन्य | 


' सोरठा-मसुरी कमळ मगाय, केसरि पात लजाइको ! - 


हरा तुचा ASA, भेला चोमाा सकळ ॥ १ ॥ 
सेर एक जल माहि, AINM करि दीजिये । 
कणेपीर नाश जाय, जो बुध जन यह रीति कर ॥ २॥ 
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सोरठा-ले फिटकरी मॅगाय, TH कानमें डार दे। : _ 
तापे देहि गिराय, अकं कागजी निंबुकी ॥ 
अन्य कानपाकेकी दवा । 
दोहा-कण पके जेहि अश्वको, पीब बहे AAR | 
ताका आषध कहत हा, FRAC निरवाह ॥ 
चोपाई-जवाखार TIT अरु सॉचर।सली वच समभाग परस्पर 
Jaa MIS सकळ पकावे | सेके वाही अके डरावै ॥ 
अन्य मत | 
दोहा-जाके दोनों कानते, खून ख़त. जो होइ। - 
जानो वायु प्रसंग है, शिर झारत हे साइ ॥ ३ ॥ 
कांपे वद्न जु अइ्वको, ताकी यह विष साथ | 
तिल ओ हरदी कानसों, सेके पोटरी बाधि ॥ २ 0 
अन्य | as 
चोपाई-लहसुन हरदी पीसे भाई । Ge कान नाक | जाई ॥ | 


टरी 


ere अन्य EE. 
दोहा-अकेपात मँगवाइके, ओदे वसन TATE | Pe 
अग्निमध्य घार दीजिये, खूब पाकि जब जाइ ॥ 3 ॥ 
काढे ताको अग्निते, अके लेइ निक्राइ। | 
तुरी कानभें SULA, गोघृत ताहि मिठाइ ॥ ३ 
= > अथ कछुइका बामारा | 
_ दोहा-कणेमूळके UGA, गदेन उपर जाने। _ 
= तहँ-सूजनि जो होति हे, कछुई ताको 


"ळत LS 
: र 


(२७६) शालहोत्रसंग्रह । 


i i ` AAA होई । कीतो एके तरफ सुजोई ॥ | 
। ताको कछुई नाम बखाना। शाळहान मत हे यह जानो « 


I ‘ 
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द्वा । 


he 


 दोहा-शिरगदेनके जोरपर, कही कनगुदी माहि 


a NU 
i 


जहाँ शिरा जो होति हे, प्रथमहिं खोले ताहि ॥ १। 
गदेभ लीदि मँगाइके, खारी Sig मगाइ 
माबुपसूत मिलाइके, छीजे ताहि पकाइ ॥ २ 
`. ठेपन कीजे ताहिको, HSS ऊपर आनि | 
रंडपातको THA, उपरते यह जानि ॥ ३ N 
अन्य । 


चो०-जो अराम नहिं याते होई । छोह तत्त करि दागे सोई ॥ 


अन्य । 


दोहा-प्रथमहि दाग ताहका, परा ASHI आन 


ओपध दीजे ताहिको, सो फिरि कहो बखानि ॥ १ ॥ 

AM जर करवीरका, हरदी लहसुन आनि । 
 काराजीरी मिर्च छे, वजन बराबार जानि ॥ R | 

-सब औषध दश टंक ले, कूटि GAA सानि | 


. ` छा गोठी तेहि बाँधियो, प्रात खवावे आनि ॥ ३ ॥ 
 . दाना पाछे दीजिये, गोडी एक खवाय । 
= = गंउमूत्र ले पाव भरि) ऊपर देई पिआय ॥ ४ ॥ 


_ अन्य । 


ly ` दोहा-जाइकदाचित पाकि जो, तो यह ओपध आहि! _. 
2 कहत अहो अब ताहिको, AVA छेउ मन माहि ॥ 
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चौ०-कछुआको खपटा ले आवे | ओरत शिरके बार मँगावै | 

दोनोंकी छेड जराई । रंडतेलम alte कराई | 

सो वह जखम उपर छगवाबे। कछुई रोग नीक हेजावे 
अन्य मत |. 

दोहा-मेझुका बाघे चीरिके, रोम करे सब नाह... | 

बहुत बढे कछुहीय जो, चीर दवा कारेताहु॥ | न A 
अन्य । 

दोहा-पाकी अँबिछीको पना, तामें नमक sa । 

ST घावपर कीजिये, कछुई रोग AZA ॥ 2 

चो०-ठे हरताल तावकी AS । मासे चारे छीजिये डुचिा। | 

are पना संग सो पीपै। बार मीड कछुई पर ठेस ॥ 


A SX Ls 


उपर AA ओर SAT तापर रंडपात TIT ॥ 
| अथ हसना रोग। | F 
दोहा-दाढ पिछारी होत हे, सूजनि Sal आइ। | 
ताको हसना कहत हें, शाळहात्र मत पाइ ॥ ' 

जो कछुईकी है दवा, सोई यहिकी आइ! | 
MST मुनि कहत हें, हसना रोग नशाह ॥ २॥ | 

अन्य । i ; 


_ ब्रो*-इईट पुरानी तप्त करावे। ताके सें 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
-RÈ : aA è 
(२७८ ) MERARI | 


FARR छा अंगुरै, आगे यह रुज होइ । 
तरे ताहिके होत हे, बोगमा Ged सोइ ॥ २ ॥ 
पानी पीवत नाहि अरु, दाना घास न खाइ । 
जा वाजीके HSA, होत बोगमा आइ ॥ ३। | 
चो०-कुब्बकर्म कनार हो जाई । पानी नाही. छोडत भाई ॥ 
बोगमा रोग He जब जावे । हलकके भातर छेद देखावे ॥ 
द्वा | 
दढाहा-कारीजीरी Gils छे, कविला मिच मंगा 
कालशवर अरु तज सहित, सम RLS [Gays ॥ १ ॥ 
थोरी रेहू डारिके, जलपों Sz मिलाइ 

तत कीजिये MAR, दीजे SI कराइ R ॥ 

' चञोपाई-ठेप कियेते रोग न जाई । तो पाकेकी दवा कराई ॥ 
बोपाई-अजवाडाने अरु राई लावे । कारीजीरी ताहि मिळावे ॥ 
साठि साहित अजमोद मंगावे | जलसों Te लेप करवे ॥ 
दोहा-तातो कीजे अग्नि पर, दीजे ताहि SUE | 

REO भत्ता काज नींबको, देउ ताहि बॅधवाइ ॥ ३ ॥ 

'  रडपात बहु सेकिक, तिनसों देहु बधाइ । 

` सात दिवसमे सँकिके, फूटि वोग सो जाइ ॥ २॥ 

7 नब कि पाती लोलु ले, पीसिक देइ लगाय । 
` जखम साफ है जाड जब, तब मलहम चुपराय ॥ ३ ॥ 
f Fo अन्य । 

` दोहा-जवासार अरु साँठ ठे, तिन सों देइ date - 
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UT काजी पात छे, ओ अजवाइनि छाइ। 
भाग बरोबार कीजिये, सवे ओषधी आइ ॥ २॥ 
ओषधि तोले चारि भार, मोठ महेछा माहि । 
हयको दीजे साँझको, रोग नीक हो जाहि॥ ३ ॥ 
यह बामारा काठेन है, जानि छेउ मन छ 
MST मत जानिके, दुवा करो हरुगाइ ॥ ४ | 

अथ मुँहते लार बहुत AUR तिसकी दवा | 
दोहा-स्याह धतूरे माहिकी, बोडी यक मँगवाइ | 
दानामा कार साझका, हयको दंड GATE ॥ 


इति श्रीशालहोत्र संग्रह केशवसिंह कत मुखरोग 
JAN नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ पेररोग. लक्षण व दवा । 
छप्पय पेर पाछिले मध्य गिरह भीतर esl काहे | 
आस्थि JAS होत Sl TIS चपठा Sle | 
वही ठोर UIR गुल्म कोमल सुतरा भनि । 
` सूजनि अगिले मध्य गिरह जानुआं रोग आने । 
पद्‌ आगिले नाली बढे बेर हाडे कहि वेरसरि॥ | 
लखि सूजि आगिले सुम उपर सोइ चकावार THA भा 
पुन; | i 
छप्पय-पंर TSS भोहे सूजि पाक पुस्तक मित । 
JA पुस्तक Ge होय गाना कहिये हित ॥ 
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` झरत पूतरी माह रसा कछुही जु विकाशित । 
- वेजा पछिछी नली घुरुग अंडन सम भाषित । 
` कहि छाला सुम भीतर प्रगट पीलपॉव सूजन भने | 
- मसवृद्धि गने पछ बाठतो पेररोग ग्यारह गने ॥ 
अथ हड्डारोग लक्षण | देखो घोडा नम्बर १४८. 
` दोहा-पेर पाछिले गॉठिमं, भितरी उँचो जोन। 
ताहीमें हड्डा प्रगट, जानो रजको भोन ॥ 
 चो०-अस्थि बुकीलो देखो भाई | चपठा चपठा सो दरझाई ॥ 
Sel कहो रोगको नामा । दुवा कियेते होइ अरमा ॥ 
दोहा-इरिआर लकरी नींबिकी, हड्डी सेके जाहि | 
_ शोणित गिरे विकारते, पछना दीजे ताहि ॥ १ ॥ 
_ दंती गोटा निंबुरस, ओर नि्ोदर लेड । | 
सेंधव मिलि लेपन करे, अस्थि बढे नहिं सोइ ॥ २॥ 
ऊपर कपरा ATH, SHE नीब TH । | 
दिना सात Fis प्रात कारु रोग नीक ह्वै जाय ॥ हे ॥ 
ee अन्य । 
. ` चो०-सोवा सागुनि सोदर ठावे । नकछिकनी सैंधव पिसवावे ॥ 
_ rae रस मध्य सनावे leer उपर ताहि बँधावे ॥ 
। दिन ग्यारह ठग ओषध करे । इंड्रारांग अइवको RU 
Sa | अन्य | 


i 


` चेतन चंद प्रमान, ओपध कीजो मात पट ॥ 
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शालश्ोत्रसंगह। (२८३) 


चौ०-मातुषकी खुपरी छे आवै । तप्त saa ताहि जरवे | | 2 H 
माहिषा मेष “युंग जरवाई AS दवा सम भाग पिसाई॥ 


Ase त्रिफला asl राई । भने सोहागा dis कराई tt 


लेश्वर अरु कारीनीरी | अजवाइन हुरदी बहु पारी॥ | 
गुडसँग गोळी या विधि बाँधे । टेक टेक भरि सो अवराधे॥ | 


उपजत रोग ओषधे करे । अस्ति रोग घोडेको हरे. 
अन्य | 
चो०-चूना कली भेँटामें भरे । कपरोटी करि पावक धरे Ul 


जब परिपक्क होइ ठावि SE । पीसि लेप esl करु सोई॥ 


अन्य्‌ । 


चौ °-बडका GUA ले आवे | भेंडकि लेडी बहु घुलगाव ॥ 


ताम शूरा भरतं करावं । गरम वायि दुई घरा रखाव ॥ 


जब STIS न भाई । तब छशु दवा करों मनछाई॥। | 


अन्य । 


चो०-मेषकेर गुरदा दोउ लावे । चीरि तवापर गरम करावे॥ 


हुडा उपर जो बँधवावे । नीक होइ सब शोक नशावे ॥. 


दाहा-हड्ड मातरा ASA, वैचा पुस्तक जाय । 
` इते रोग नाशक दवा, करो सुपर मन लाय ॥ 
अन्य दवा खानेकी | 


चौ०-गोलं मिर्च अरु पिपराम्ूला।नीढातंत ठीनियो Fae 


Rea मोरेठी ठावे । ईद्रजवा भेलावँ मेंगावे ॥ i 
$ 


माठकॉँगनी मेथी SH डेढ डेढ भारे वजन करने ॥ d ; 


agza पाछाशपापरा | ढाई ठाई भरि सम घरा पे 
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(२८२) शालहोत्रसंयह । 


 कारीजीरी हालिम हरदी। जहर तेल्या झुंडी मरदी॥ 


जंगीहरै कुठाँजन छाने | सवा सवा तोळा सब कीजे ॥ 
ई लेउ बनरसी भाई । गेरह तोळे भरि तोडाई ॥ 
मोथा अद्रख हींग मंगावे । मालुषकी खुपरी छे आवे ॥ 
कारे तिळ वै आदा छाीजे। ओर Hem तामे दीजे। 


सातो दवा बराबरि ठाई । पेसा नो नो भार तोलाई ॥ 


छालि अंकनरकी मंगवाव its फूल तिहि माहि ATA ॥ 
गुड पुरान ठे गुरच नाइकी | वजन सवाये सेर सेरकी। 


. सजी सोहागा शूर साबुन । ताठ सात सात ताह ळावन | 


| 
गेरहक्षेर नींबके पाता | सकल पीति करु यकतक भ्राता ॥ 
ताका गाठा BU विधाना | दश दश FAA भार परमाना ॥ 
चोदह रोज खवावै कोई । रोग जाय. सुख तुरंगे होई ॥ 
अन्य | 
हा-सजि सोहागा तूतिया, जवाखार सम SE | 
Ue निोदर मोम युत, CRA तासु करेहु ॥ 9 ॥ 
TIT WAR, गरम तनकु करवाय | 
ताने दिवस [els राखिक, SE ताह छुडाय ॥ २ ॥ 
पंद्रह दिन यहि विधि करे, नीबपत्र फिरि ठाय | 
हडा चकावार मोतरा, कछुही घाव पुजाय ॥ हे ॥ 
 हड्डाक ASA SS, चपटा हाड उभार | | 
- तासु दवा नाह काजिए, सा नाह अवगुण कार॥ ७ ll- 
अन्य । ee 


Sa दोहा प्र उसमा मुदाशख पान, आर ततादर आन | 


गुंजा गुंजा भरि सबे, ओ हरतारु बखानि ॥ १॥ 
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छावे El नोकपर, दूध मदार मिलाइ | 
नमदा धरिके ताहिपर, कपश देह TNE ॥ २॥ 
ऊपर TA बाधए, सां मजबूत कराइ | 
बीते बारह TE, दीजे आनि खुलाइ ॥ ३ ॥ 
पाती नींब पिसाइके, रोज छगावति जाइ 1 
रहे बचाए चोटको, तो हड्डा मिटि जाइ ॥ ४॥ 
TST मुनि यों कहें, नीकी विवि यह आइ । __ 
AUT करिये चावसों, अश्व सुखी हो जाइ ॥९॥ 
अन्य | 
चौ०-ताजी जीव हुडार कि लावे | तारूपर हरतारु छुगावे ॥ 
सो हड्डापर देइ बधाइ । चोथे दिवस देउ खुखवाई ॥ 
दोहा-खुइकी फेरि छगाइये, AS नीक न होइ । 
ओषध याहि समानकी, ओर नही हे कोइ ॥ 
अथ मोतरा रोग । देखो घोडा TAT १४९ 
_ दोहा-इडाके ढिग जोनि रग, तामें गुल्म जु होय । a 
कोमल नरम निहारिये, मोतरा जानो सोय ॥ र; 
चो.-कुचिला दुकराभरि पिसवांवे । सम AAS ताबकी डावे | 
akg दोनों रगरे। मोतरा पर पछना दे चुप्रे॥ | 
` ऊपर रंड पातः सो बाँधै । सात रोज याही विधि साधे ॥ | 
बफारा। ` ह” 
2R कोइला पाव यक, गोघृत अधे मिलाय ._- 
. चालिस दिन नित दीजिये, रोग दूरि हो जाय ॥ 


- In-Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Riarann inma 
4.०2. ८” 7226220. AS 
AE Tal i ra 


Pa: SS SA, 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


_ (२४४) RRR) 


न्य्‌ । 


' नो.कंचनारेपुकी लील करावै । यकइस दिन तोळा नित पावे॥ 


अन्य बछेराके मोतरा रोगकी दवा। 


'ज्वो०-भेविठवेत ठे तोडा चारी । गुड थोरा दे aa डारी ॥ 


दानाके पीछे परमाने। यह रंगी उस्ताद बखाने ॥ 
अन्य मत | 


_ द्रोहा-रगे पिछारी पाउँकी, तरफ भीतरी माहि । 


आवत बलगम ताहिमें, सूजि ताझुते जाहि ॥ १ ॥ 
फिरि बहु बलगम QAR जमाते नसनमों आइ । 
ताते पग SUT परे, चला नहीं फिरि जाइ ॥ २ ॥ 


द्वा | 


` द्वोहा-मिर्च स्याह हरदी सहित, पाव पाव ये आनि । 


AST खुपरी राख पुनि, वहो पाव भरि जानि ॥ १ ॥ 
खीळ सोहागाकी बहुरि, तोळा आठ AT । 
सज्जा तोळा चार पुनि, सोऊ छेउ मिलाय ॥ २ Il 


` ओषध तोठे चारि भारी मोठ महेला माहि । 
' ` पहर एक दिन भीतरे, हयको दीजे ताहि ॥ २ ॥ 


` ` ओषध पछि पहर भरि, पानी देउ पिआइ । 


 . या विधि कीजे तीस दिन, रोग नाश हो जाइ॥ eH 


ae } अन्य | ` 
पुरी लेके उँटकी, ताको छेउ fig) «४ | 
ताकी पोटरी बाँधिके, मोतरादेउ सेंकाइ ॥ 9॥ २. 
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शालहोत्रसंपह। ` (२८५) | 


TAR जळमों सो सानिके, ताको गर्म कराइ । 
मोतरापर सो बाँधिये, मुनिवर दियो बताइ॥ २॥ | 
बाँधो राखे तीनि दिन, दीजै फार खुलाय । eye 
शाळहोत्र मत देखिके, कीजे यही उपाय ॥ ३ ॥ | 
न अन्य । 
दोहा-संभुद्खार हरतार पुनि, रत्ती दुइ भार आनि । : 
नीछाथोथ निंसोद्रे, दुइ दुइ रत्ती जाने ॥ 
ले जमाठगोटा बहार, दाना एक AME | 
सबको पीछे Cpa, दूध माहि मिळवाइ ॥ २ ॥ 
र्ग उपर ले ताहिको, दीजे आनि TA । 
नीबपात भरता करे, तापर दे TIT । 
सोरठा-खोळे चोथे रोज, sal राखे तीनि दिन ॥ 
रहे न गदको खोज, मळहम फेरि ST | 
अन्य । ; 
दोहा-ले अजवाइनि तीस पठ, चूकु छेउ पछसात। 
ता सम giar लोन ले, ओर सोहागा तात ॥ १ ॥ 
सबै ओषधी एकमो, ASA छेउ पकाइ | 
ओषध लेके TIS, ताको देउ खाइ ॥ २॥ ` 
दाना पाछे साँझको, ATT दीजे आनि । 
तीष रोजके भीतरे, होइ रोगकी हानि ॥ ३ ॥ 
अन्य । 7 ier 
सौरठा-आँबाहरदी लाइ, खीळ सोहागा चोकिया | ue 
ARN RAR, आघा आधा पाव सब ॥ > 


® १ 
NAN hi 3 
०१० A< 
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(२५६) . शालहोत्रसयह । 


` दोहा-राई कही बनारसी, सेर एक भार SE | 
— FH सम चना ATS अरु, सबका पासि मिठाइ ॥ १.॥ 
ओषध पेसा एक भार, साठे दिवस Sy देइ 
इपहरको जळके प्रथम, वाजी नीको लेइ ॥ २ ॥ 
अन्य । 


ese 


चोपाई-पाँच पेर थूइर ठे आवै । जारि ताझुकी राख करावे | 
 सीठसोहागा कुटकी AU आध पाव. दोनोको कीजे ॥ 
| वोहा-ङाचिला तोला दोइ पानि) सबको NR मिठाइ 

Re 


is ओषध पेसा दोइ भरि, ता सम घीउ मिळाइ ॥ 9 
© या विधि दीने चार दिन, areata मत मानि । 

PRR पता भार आषधा, पता भार घिउ जाने ॥ २ ॥ 

- दाने प्रथमाहे साँझको, या ओषधको देइ । 

दुरि होत हे मोतरा, क्षुधा अधिक पुनि Se ॥ २ ॥ उ 
= | अन्य लक्षण | = s 
ARS कफके जोरते, जोन मोतारा होइ । — 
 मोटीरग भतिही परे, अरु झळकति कछु साइ ॥ १॥ | 


aig दोइ पळ पीसिके, पोटरी बाँधे दोइ । 


घीवको गमे करि, सेकाति नीको होइ ॥ ३ ॥ 
अन्य | 


पाईं-द्श जमाङगोट। छे आवे। बकठी तिनकी ait करावे ॥ a 
fig कागजी Cale कढाई । तामें तिनको देइ भिजाई ॥ 
दोहा-चाडिस दिन भीजात रहे, ठीजे फेर सुखाइ । 


`. चना दाएु भार काढिके, दीजे ताहि खबाइ ॥ 1॥ 
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शालहोत्रसंग्रह । | 


बाँधो राखे तीनि दिन, दीजे फेरि खबाइ। 
` वरम होतिहे ताहिपर, सही बात यह आइ ॥ २॥ 
पुनि geal alta, जल्यो देइ smal | 
MSHA HAR भते, दीन्ह जतन बताय ॥ ३ ॥ | 
MBAS वरम न जाय, तोलों रोज ST | 
नाका विधि यह आय, धोवति नित जल्सों रहे ॥ 
अन्य | | 


दोहा-रूपामाखी आनिये, सोनामाखी जानि । 
TT रस माहिमों, दोऊ फूंके आने ॥ १ ॥ 
अके TTA सानि सो, चना बशेबरि लेइ l 
पछना देके ताहि पर, बधि ताघुको देइ ॥ २॥ 
अजयासूत्र भिगोइके, सात दिवस यह जानि । 
सतयं दिन फिरि Alisa, शालहोत्र मत मानि ॥ ३ ॥ 
_ मढहम फेरि Sa, जोलों नीक न होइ | 
श्रीधर यह वणन कियो, शाल्होत्र मत नोइ ॥ ४॥ 
| . अन्यमांतराठक्षण ` 
दोहा-पछिलो पग यक जाएुको, जो मोटा है जाय॥ | 
O o ARUNA ताहिको, कठिन रोग वह आय॥ १॥ 


Fey ae : 


«aS पगे होड जो, फीठपाँउ सोआहि। 
> 2 एक ओषधी दुहुँनकी, शालहोत्र मत माहि ॥ २ ॥ 


DN 
MLS BN] 


पी 4 5 
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(२८८) eae । 


दवा | 


 दोहा-रगे मूसरा माहि जो, तिनको खूब FEE 


भरता बाँधे नींबको, तई रोग मिटि जाय ॥ 


' ABAR केश मँगाइ, AA तोळे चारि भार । 


सारठा-जो नहि नीको होइ, दीजे ताको दागि फिरि 


तिनको देउ जराय, शारंगधर घुनि यों कई 
हरदी कुटकी मिचे पुनि, खीळ सोहागा आनि | 
चारि चार तोळे Ga, पाव सेर गुड जानि ॥ 
चौ ०-टका टका भरि गोळी कीजे | सांझ सबेरे यकयक दु 
घटिका दुइ केजा फिरि करई । सकल पीर वाजीकी हर 
अन्य । 
शाळहोत्र कहि सोइ, या सम ओषध ओर नहिं । 
अन्य । 


' चो०-सुमिललार दु मासे लावे । ता सम सीपी इन मिलावे 
' फिरि पछना गंभीर पर दाज़ । याको मछि ओरो कछु कीजे 
दोहा-फिरि तेजाब छगाइये, दीजे ताहि बँधाइ । 


बांधी राखे एक दिन, St फेरि खुलाइ ॥ १ | 


NN: 


अंबरबेलि पोळ जर, सम करि दोनों SE | 
भत्ता करिके तासुको, बाधि रोज सो देइ ॥ २ ॥ 


- = सोरठा पाक खूब जब जाइ, ASEA फेरि ठगाइये । 


` जोडा सूखि न जाइ, दारे होत गंभीर हे ॥ 
अथ बैजा मोतराके लक्षण व दवा देखो घोडा नंबर १०० 


दोहा-पाछिल पदकी नलिनमें, बेजा रोग बखानि । 


मुरगाक अडान सम, जाना राग प्रमान ॥ 3 ॥ 
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_ दोहा-गजपद्‌ रुज लक्षण कहो, दिन दिन मोटो होइ । 


- सोरठा-जो उतरे सुममाहि, सुमिलखार भरि चीरिके | 
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__ सोरंठा-मोम जु तोरा चार, पाव एक घृत छीनिये। _ 
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_शालहोत्रसंग्रह । 
मेढा कोहनी लीजिये, दिल युरदा दोड काढ! 
ताहे चारि तातो कर, गरम घरे रुज डाठि॥ २॥ | 
जब प्रस्वेद वामे कठे, TT बधो ताहे! | 
दृश दिनका याहे कौनिये, मिटे रोग सुख चाहि॥ हे ॥ _ 
चो०-अडा ERAS मंगावे। ककरीबीज जवासा ठावे ॥ _ 
धानेयां बच अरु सेवति फूढा । मिर्च गोळ अरु S HRS ॥ 
adel GS देउ खबाई । बजा सूख सकळ ARIB ॥ 
याहीको लेपन करवावे । रोग जाय सब दुःख मिटावे ॥ | 
अथ गर्जपेर यानी फोलपाँवके लक्षण व दवा । देखो घोडा नेबर१ ५१. | 


सांग जाइ यक चरण तोह, जानि SI बुध साइ ॥ १ ॥ 
प्रथम कुसुमको फूल छे, पीसि गरम करवाय | त 
तीन दिवस घार नरम SIS, जॉय नीक STAN | जै 
अन्य | . 
दोहों-पछाशबीन WIS संग, WG गरम करवाय | ag 
सात रोज छगु बॉधिये, गजपद सो मिटि जाब ॥ 


-qR जु शुज बहि जाय, ताजा अंबर लेपि TR ॥ 
सलहम | 


ARN 


श्राति ताढा मितकारि, पीसि निब टिकर 
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= (२९०) शालहोत्रसंप्रह । 


[सद भय ताह जान, बन WY RR सुपर । 

fom ठाय कर छत हान, बुद्ध घार याह वाध BE ॥ हे ॥ 
अथ जानेआ रोग लक्षण व दवा । देखो घोडा नेबर १५२. 
दोहा-आगिल पदके मध्यम, TS TH जो जाय | 

ताहे जानुआ BET ह, याक करा उपाय ॥ 


चोपाई-पाईठे पछना जलुआ देई । ता पीछे ओषध करु सोई ॥ 
सुमिळखार संधब मँगवावे । नीलाथोथा सजी FA 
सकळ पीसि लेपन करवावे | अकेपातको सकि बंधावे ॥ 
अन्य 
चोपाई-रसकपूर आफीम मेंगावे । तोळा तोळा भरि छै आवै ॥ 
नो माते हरतार ताबकी | चूनाके TA asf ॥ 
घुटनाके कच सब Feary । नस्तरधें पछना RSIR ॥ 


Hee दवा रंडदल बॉधो। तात रोज छगु याही नाघो॥ - 

Bia 0 2 i अन्य | क जक 
> MM TAIT दल ST चीरिके। सेंघव हरदी डार पीसिके ॥ | 
ग्रम कराय रोगपर बाघ RETRAS ATT TT 
Be अन्य दवा खानेकी । - 
` चो०-माइष खुपरी वायविडंगा | तोडा चारि चारि यक संगा | 
खीळ NM कुटकी छाने । दुइ दुइ तोला वजन कराच ॥ . 
7 बुरातान कुचिला मंगवावे । तोळा पाँच पाँच मेझवावे॥ 
[ड Ot कालेइबर लीन । Sea eg, दोगे ॥ | 


DW LAAN 


रा । पात छान गोठी कार धरे ॥ 


4 OE ae को A 
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शालहोत्रसगह | 


अन्य मत । ae 
हा-आगिली गोंठिन जोर तर, हत जानुआ आइ | 
_ शूथी दारि समानको, प्रथमहि सो दरशाइ । 
सारठा-शूथा बाढात जाइ, सा वह ARA TAAL । 
तब वाजा SITE, आंपध काज प्रथमा ॥ 3 ॥ 
दाज बार बनाइ, ग्रंथी ऊपर जे अह। | 
पछना देउ देवाइ, ता ऊपर श्रीधर कहो ॥ २ H ot 
चोपाई-फोर कागजी निंब लावे ! हरे रोग सब सुख STA ॥ | A 
दोहा-रोटी कीने उरदकी, GH तरफ TRS . 
जान तरफ काचा अहे, बॉधि ताह पर दइ | 
सारठा-खोळे तिसरे रोज, तीनि बार याहि विषे कर । 
रहे न रोगहि खोज, कावे आधर यो कदत हं ॥ 
| | अन्य । ee 
` चौपाई-माप्ता एक शंखिया लावे | ताहि खूब बारीख पिसावे 
RTH Ag टका भरि | ताको पीस खूब मिही 
. - ढोहा-उुवो ASA THA, पोटरी दाइ बनाइ। | 
 रँडतेछ घरि आग्ने पए ताको गरम काइ ॥ १ ॥ ` 
_ फेरि जाउवा संकिये, दोइ घरी BY जानि । he ५ 


ib 


HIN 
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अन्य । 


` दोहा-माहुष खुपरी जारिके, हींग सोहागा Sig । 


खील कीजिये दुहुँनको, तीनिहु छेड मिलाइ ॥ 31 
ओषध माते चार यह, GSA छेउ मिलाइ 
एक मास ST दीजिये, रोज रोज यह छइ ॥ १ ॥ 
अन्य | 
दोहा-चींटा माटी आनिक, सेंदुर ताहि मिलाइ। 
` Boar सजी सहित, ओर तूतिया wie ॥ १ ॥ 
` जवाखार पुने ठीजिये, सबको पीसि मिलाइ । 
मलहम कारके ताहिको, रुजपर देइ लगाइ ॥ २ । 
चोपाई-ओ।षघ मासे षट छे आवे | पछना देके ताहि लगावे. ॥ 
बाँधे अकेपात संकवाई | चोथे वासर देउ खुलाई ॥ 
दोहा-मळहम फेर लगाइये, जखम नीक हे जाइ | 
MSA माने कहत हैं, कीजे यही उपाइ ॥ 
अन्य | 


_ दोहा सुमिङखार अरु Sia, मासे डेढ मँगाइ | 


ता सम सदुर TRA, दाज आन मलाई ॥ 3 ॥ 
पछना दुक ताहपर, आपद्‌ दुइ छगाई | 
याका बासर तान ठा, राज SAAT जाइ ॥ ९२ ॥ 


` चो०-फोर सीपीको इना छावे । तिलके तेहि ताहि मिळावे॥ 
` रोजरोज फिर ताहि लगावे । जखम तासुको जब भार आवे ॥ | 
दोहा खुरका फोर टगाइये, जसम सूखि जबजाइी O 


[उदो सुनि यों कहें, रोग नाश है जाइ ॥ _ 
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. चापाई-माटीको खपटा छे आवे । ताही मध्र अफीम लगावे ॥ 
निश्चय सो तुरते बढि जाई ।-जो या विधिसों करे उपाई॥ | 
Ea एक अफीम मँगावै । ताको दूत बतासा ठावे ॥ | 
elite इक टिकिआ कर | माटीके ठिकरा प्र घरे । 
` ठिकरा गरम्‌ छेउ करवाई । मरजके ऊपर देउ 
` जबळ्ग हड्डी नीकि न होई । तबडग ठिकरा बाँधो सोइ 


_ चौपाई खाली मिश्री कूटि बॅधावे । याहूसो अ 
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अथ बेरहड्डी | देखो घोंट नेबर १०३ 


दोहा-आगिल करनाली विषे, अस्थि बेरसप होइ | 
Teal ठेगराइ है, WAS काहे साइ ॥ IW | 
नीलाथोथा पीसिके, ARR ASAI | 
ऊपर बाके VA, इड्डी सो बहि जाए ॥ २॥ | 

अन्य | 844 
दोहा-झजापुञजके अस्थिका, शूदा SS निकार | 
o हुडु ऊपर बाधिये, आपध कहा विचार ॥ 
2223 अन्य | . 


आयि साक्षेक esi बांधे । सात दिनार सो ARN 


अन्य । 


अन्य । 


ह मन 
पाई-बकरी गुरदा गरम FTA । बेरहाडिक 


< ब 
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(२९४) ` 
3 > अन्य | 
 चोपाई-थूहर भ्रृंजिक साबुन डारे। गाह पहर aS se 
अन्य | 
डु सेंकवावे ॥ 


चोपाई उँट कि पसुरी गरम करावे । । वाहीपे ह 
अच्छा. होय बार नाहि जामें। करो दवा जो आवे मनमें ॥ 


/ अन्य | 
चापाई-मारटीकों यक SSIS | आगि पकाय सेंककार दीने॥ 
अन्य | 
चापाइ-उरदको आटा गोठा करे । ताके बीचहि मिश्री धरे ॥ 
ताको अग्नि मध्य पकवावे | आधा फोरि गरम बँधवावे ॥ 
बहु करा कार बाधा याह | जबळग हड TS न जाही ॥ 
- अन्य | 
 चो०्-यक मोटी ठिकरी ठे आवे wana बहु तत्त करावे ॥ 
तेहि ठिकरी पर मिश्री डारे। चुरि जावे कछु गरम विचारे i 
हड्डीपर बांधो कति बुधनन । कई रोजमें गलिहे रुजतन ॥ 
अन्य | 


दौहा-सेहुड पहुँचा ठाइके, आधा लाने फार । 
घर ताहि ले AA पर, AI sad डारि॥ १॥ 


खूब गरम & जाइ जब, दाज ताह TTT । 
या विधि काजे सात दिन, रोग व्याधि AR जाइ ॥२॥ 
क | अन्य) ` जा 
हा-पद्ठा Se कुमारको, एक तरफको ताहि | ses 
AHS तासु उतारिक, यह आषध ठगवाहि ॥ ३ ॥ 
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_ जंबळग हड्डी कटे न भाई । साँझ भोर लेपन करवाई ॥ 
` उन्नत अस्थि जबे बाहनाई। तब यह दवा करो AISR ॥ 


_ दोहा-लेके रूमीमस्तगी, पिहजराव मँगाइ । 


चाव सासे जावे जबे, करो जतन कछ ओ 
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ताहि आगे पर गरम कार दीजे आनि बधाइ | 


ARP A 


बाधा राखे तीनि दिन, तीनि बेर करवाइ ॥ २॥ 


अथ जेरवाइ पेर शेग लक्षण व दवा । देखो घोडा नम्बर १०४, 
दाहा-पिछळे पगकी नलिनमें, मध्य भीतरी ओर । _ ` | 
उन्नति अस्थि विलोकिये, जेरवाइ रूज घोर ॥ १ ॥ 
एक ASA होइ जो, अप बहुत STA! | 
SU नठिनमे होइ जो, चलत Te पाँय ॥ २ | 
सारठा-चरण हाइ कृमजार, जा हयक रूज Fast | 
काज दवा बहार, MSA मत समुझिके ॥ 
तेजाब हडडीकांटेका | i 
चापाइ-जहर शंखिया कुचिछा Ss | दंती गोटा ताम दजि ॥ | i 
आर अफीम छेउ मँगवाई । कारे तिलको देउ मिलाई॥ | 
सकल दवा सम भाग पिसावे | अकं FT लेप कावे ॥ 


घाव सखका दवा । 
सूखे पीसे भाग सम, रुजपर देइ उराइ ॥ १॥ . 


करो दवा ऐसी सुपर, बार AA वाहे ठ 


Ln पकर त” 
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। अथ चकावारे रोग लक्षण व दवा । देखो घोडा नम्बर १५५. 
. दाहा-भागछ कर सुमक उपर, अधगामचा आर | 
_ ReRe सूजनि पके, कही चकावरि ठोर॥ _ 
चोपाई-रुज ऊपरके बार मुंडावे । नस्तरभे पछना RTA ॥ 
रुधिर बहुत तिहि डारु निकारी । पीछे दवा करो रुजहारी॥ 
ARASH al gel । Aga Ag तिहि घाली ॥ 
सात रोज छगु याही WY । सूजे पॉड ओर विधि माधे ॥ 
अन्य | 
चोपाई-खीठ फिटकर्राकी ठे आवे।मरका मोम मिळाय SIR 
कई रोज BY याको काजे | रोग चकावरि पुस्तक छीजे ॥ 
अन्य। | 
 चोपाई-मोट कडा सीसेको डारे। ताके बोझ सूघ पग धारे ॥ 
अन्य । 
' चापाइ सपुदृफेन वचको मंगवावै | नीलाथोथा FASS ॥ 


A AA 


छाग ARR आर अफामा | समकार पास पकाई अनठप्रा। . 


पूछना दै ओषध बधवाव । रोग चकावारे दूरि करावे ॥ 
oe | अन्य मत | 

` दोहा-आगिछे पगकी गामची, होत ताहिके माहि । 

हाड फोरिशूथी कठे, कहे चकावार ताहि॥ १ ॥ 
जलदी औषध कीजिये, नाहित SAT होइ । 

फुरियाके सम होइ जब, नीक होइ नहि सोइ ॥ २ ॥ 
रुघिर हथेरी माहिमों, ताको देइ कढाइ । क 
फिरि यह ओषध ढाइके, रोज बँधावति जाइ ॥ ३॥ | 
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ITA एलुआ, US आठ बखानि। | 
मास चार अफीम पुने, हरदी दूनी जानि ॥ SU 
सबको पीसे एकमे, थोरी ओषध Set | 
JA AJAR, SI तासु कार देइ ॥ « ॥ 

वटके पाता आनिके, तापर पीड लगाइ । 
फिरि आगीपर सेकिये, तापर देहु बधाइ ॥ ६॥ | 
पुस्तक ओर BHAT, सात TAA जाय | 3 
याप्ता नाका हाइ नहि, ताको कहाँ उपाय ॥ ७॥ 

— अन्य | i 


A 


दोहा-बार चकावार उपरे, तिनको देउ मुंडाइ २ 
दूध अर्ककी तीनि दिन, रोज लगावाते जाइ ॥ १ ॥ 
घूजनि ताम होइ जब, दही तोरको लाइ | 
अथवा TSR सरबतहि, दीजे ताहि छडाइ ॥ २॥ 

 सोरठा-दीजे फेरि दगाइ, पुस्तक ओर चकावरी | 
“ae ओर सूसली जाइ, MSA प्रणकारे कहे ॥ 
हः अथ पुस्तक रोग लक्षण व दवा | देखो घोड़ा TAT १५६. | 
_ दोहा-पुमके अपर जह त्वचा, पार्क पिळपिला हॉय। | 
ओ कफूटि बह्‌ सूज बहुत, हे पुस्तक सुज सोय । 
o QAAR पाय चकार्वार जानो। पछिले पदे पुस्तक 
न . अन्य मत I 
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मासे सात. अफीम छे, साऊ छेड मिठाइ । 
अद्रखके रस माहिसों, छीजे ताहि HIS ॥ है ॥ 
सोरठा-ळेप WG कार देइ, Tie फिटकरी बोधिये | 
| पुस्तक नाके सोइ, मिटत मूसली हे सही ॥ 
oe अथ गानारोग लक्षण व दवा । देखो घोडा नम्बर १०७, 
` ढीहा-पुस्तकके ऊपर.ठखे, गाना ताहि बखानि | 
दवा न कछु ताकी कहां, दुखद न कछु तेहि जानि ॥ 
सुमफटेके लक्षण व दवा । देखो घोडा नंबर ३७८ 
सोरठ।-हयको सुम फाटे जाइ, जो तो दोइ प्रकारसों । 
' खड़ी लीक पारजाइ, ढीक बेंडि की पराति हे ॥ 
दोहा-सुम जाको हे फटि गयो, सो SAT हो जाहि | 
ATT ताका कहत हा, MSZA मत प्राह ॥ 3 ४ 
माग्नु गरम के लीजिये, तोला भार यह जामि 
सिदुरु मासे चारे भरि, ताहि मिळावे आन ॥ २ ॥ 
फूटा जहा पर सुम अहे ताम देउ ATA ॥ 
_ लह TT कार TIRA, दान TSA देवाइ॥ ३ 
बाघों राखे थानपर, दिन aaa छगु जाने । 
= 5. सुमनीको द्वे जात हे, होइ पीरकी हानि ॥ ४ ॥ 
| अन्य । 
दोहा-काचेछा मासे चार भारी ताको छेउ Rag । 
. > तासम गरदी रंडकी, सोऊ लहु मिठाइ ॥ १॥ 
` मासे एक अफीम पुनि, भँगरा राँग मँगाइ । 
5 >» सबको कारये THA, टीने ताहि पकाइ ॥ २ ॥ 


ma, 


aes LR =e We ०: 
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सारठा-सुम फाटो जह होइ, भार ताका तह दीजिये । 
जोळों नीक न होइ, ताहि भरत नितप्रति रहे ॥ 
अथ सुम भीतर छाला परें तिसके लक्षण व दवा | 
दश्वो वाडा THT ४५९ 
दोहा-नींबपांतको आनिकै, देइ बफारा ताहि । 
बहे फाट छाला चरण, मिट रोग दुख चाई । | 
चापाइई-जो याहूते नॉक न हाई । अष्टादछा बफारा देइ lt 
ताहि बफाराको काति बाँधे । कई रोज छगु तेहि अवराधे ॥ 
अथ छावालराग लक्षण व दवा । देखो घोडा नबर १६०. | A 
दोहा-होत अहे मोजा विषे, गंज समान देखाइ | ~ 
निकप्तत ताते पीबु हे, तुरी बहुत omg a 
सोरठा-दाछि उरदकी SE, नींबपात पुनि ताहि सम। | ; 
| दोऊ लेड ANZ, सो बाघों ले ताहिपर = 
` दोहा-बीते बारह पहरके, दीजे ताहि GSE २ 
PRR यह आषध बांधिये, ताहे तूतिया छाइ ॥ ३ ॥ 
खोले बारह पहरमो, पाति हुरहुरा ठाइ। - | 
छीवा ऊपर बाँधिये, थोरा lg मिछाइ ॥२॥ | 
तीनि दिवस यह ओषधी, रोज छगावत TIE 
काव श्रीधर यह जानियो, रोग नाश | जा ३ ॥ हे | 
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आनि संभारू पातको, ओर बकायन पात 

भोबपात सम Wan, ताहि पिआपे प्रात ॥ २ ॥ 

कई खेज ST दीजिये, याते जो न बिहाय । 

तो दागे कर सुपरई, पलकी वृद्धि नशाय ॥ हे ॥ 

चोपाइ-मांसवादि घोडाके देख । अमिष बहुत बाढत Wie ॥ 
कीरा परे नीक ale जाने । लक्षण ताहि निदान बखाने॥ . 
अनेपाल अरु नीळाथोथा । सुमिछलार ओ asl मोथा ॥ 
नौंबपातकी ठिकिया करे । करूये तेल मध्य सो चुरे ॥ 
Riga काढि ओषधी नाई | नाँबीके सोटा घुट्वाइई ॥ 
ठेपन करें खोलि रग दीजे । हेरे रोग नीको करि डीजे ॥ 
| 3 अन्य | 

चो०-दुधिया कत्था ओर फिटकरी | पेसा TST भारे सम करी ॥ 
जहर शंखिया तोडा 'ठीजे। तोला दुइक Melee दीजे ॥ 

AL सब खारल करावे । मांसवृद्ध जळ सँग चुपरावे ॥ 

- जबढग मांत. वृद्धि ना गिरे । तबल यही ओषधी करे॥ . 
। अथ कफगीरा रोग लक्षण व दवा । देखो घोडा TAT १६२९. - 
Ra पठ बढि आवे टस, पुतरीमांह तुरंग | 
mS FRU ताको कह, कर दवा ठखि ढंग ॥ १ ॥ 

चूना अरु हरुतारको, पीसे लेप करि देहि। | 

aa azai दुइ बखत, मिटे रोगं सुख ठेहि॥२॥ - 
ह . अ*अन्यमत । ` = 
दोहा-मांस पूतरीको बढे, नरम बहुत सरि at 
` नीकहोय फिर उछरे, कफगीरा सोआय 
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_ दोहा-ताठे एक अफीम छे, ता सम हींग मिठाइ । 
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शालहोत्रसंग्ह) ` (३०१) | | 
चो,-कुटकी मिचे साठ ओ पिपरी। सोचर नमक पीति सब घरी) 
पाव पाव सब छे तोलाई। दो तोछा भरे हींग मिठाई | 
बारह दिवस अश्वको दीजे। कफगीरा ताको हरि ठीजे ॥ 
अन्य । 3 
दोहा-सुमके भीतर जासुके, अती नम हो जाइ । 
कातो मांस समान सो, सुमक भीतर आइ ॥ ३ ॥ 
फेरि बरोबार होइ कारे, बेठि जाइ सुम A) 
आवत ताते पीबु है, हयते चछो न जाय ॥ २॥ 
छाती जाकी बंद हे, ताहि रोग यह होइ । 
HAL TGR ना मिटे, दवा करे किन कोइ ॥ डे ॥ 
असवारी लायक तुरी, ओषध कीन्हें होइ । > 
यासां ओषध कीजिये, शालहोत्र मत जोड ॥ ४ ॥ 
दवा | 


Sg सोहागा दुहूंनसम, ताप्तम गूगुर छाइ ॥ IN - | 
छा तोळे भार फिटकाराः हाठिम ताठसात। | 
पाव एक भार ठीजिये, साबुन हरदी तात ॥ २॥ | 
आधपाव कुटकी बहुरि सोऊ छेउ मिलाइ ।  - 
नर शिरके पुनि बार ळे, तोळे चार ATE ॥ ३ ॥ 
कारीजीरी लीजिये, ताले चारि पिसा | 
यवको SF पिसान पुनि, सेर एक ANTE ॥ ४ ॥ 
प्रथमाहे हग. अफीमको, TA Sg डरा . 
सबै ओषधी पीसिके, तामे देह मिठाइ < ॥ | 
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(३०२) शालहोत्रसंग्रह । 
| गोली बाँधो पंचदश, ताहि fag मिठाइ । 
` ` एकएक दोनों बखत, ताहि GATT जाय ॥ ६॥ 
; अन्य | 


. दोहा-चारिटका भार मोमको, छेड ताहि पिषछाइ 
सुदुर पता दाइ भारा ताम ST मिलाइ ॥ १ ॥ 
बांधे हयके Vea, टिकिया TIG कराइ | 
ate qaa होइ जो, चौगुन लेड मँगाइ ॥ २॥ 
SRI नोक न होय, तोलों नितप्रति बॉपिये ! 
aeaa कहि-सोइ, वाजी नीको होत है ॥ 
अन्य । 
_ दोहा-चर्बी तोळे एक भरि, बकरा दिळकी छाइ । 
एक एक AS Fle, रार मोम मगवाइ ॥१॥ 
छेड HSA पाउ भार, गर दो IS आनि। 
` पिस्ता ओर BRIA, दुइ FE तोळे जानि॥२॥ 
= लाको तेल कृढाइये, यंत्र पतालहि माहि । 
| ताहि way वाजि तुम, तुरी नीक हे जाहि ॥ हे ॥ 
at oe न्य 
FRAAS पाती स्याइ तिळ, पाउ एक सो आनि । 
` छेड विरोजा डेढ पढ, ताके सम गुह जानि ॥ १ ॥ 
तोळे भार जंगाळ FA, सबको पीछि पकाह । oe 
बाँचे हयके हुम विषे, टिकिया तातु EW 
-खोळ तिर रोज, तीनि दफा ओषष करे । बत: 
रहे नगदको खोज, कति श्रीपर यह जानियो॥ | 
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शालहोत्रसंगह । (३०३) -. 


अथ मधु पेकजरस रोग लक्षण व दवा । देखो घोडा नम्बर १६३ 
दोहा-बन्द बन्द जेहि अइवके, गांठी परि पार जाइ । - 
मघुपकज हे नाम रस, आतुर करो INF ॥ 


NNN 


चो०-र्सकी fice सब RER | RÈ ऊपर ओषध ठावे ७ 
बोबीकेरि मृत्तिका आने । ओर संभांरू पाती जाने॥ 
Rey पानी ठेपन . करे | मधुपेकनरस तुरते हरे॥ 
अन्य | 
' चा०-राइपात मिठाई छावे । weer उठि प्रात खवांव ॥ 
अन्य मत | we oF 
दोहा-जाके सब TSA विषे, वरम होति हे आनि। . | 
बुरम नरम तो होति डे, मधुपंकून रप जानि ॥ १ ॥ 
प्रथम ताको चीरिके, पानी देइ बहाइ । 
ए पाठे ओषध कहो, ताको काज छाइ॥ २॥ |. | | 
[त संभारूक सहत, अरु असगघक पात | |.) 
साटी बाँचीकी agit, पाकी NAS तात ॥ २ ॥ 
ABA सवे पकाइये,तापों देइ छुवाय । .. -> 
वही ओषधी भीजिके , ता पर देउ बंधाय॥४॥ | 


सोरठा-जखम हाफ जब होय, मरहम फेरि छगाइये। | 
सूखि जाय जब सोय, वाजी नीको होत हे ॥ « ॥ | 
अन्य ७ क्क 
सोरडा-हरे रडके पात, तोळा एक घु छीजिये । 


A 


SS दिन सात, ता सम उडि मिकाइके ॥ 
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(२०४) | शालहोत्रसंग्रह । 


पंकज पानरस । 
दाइ्ा-गरँथीसी जाके परें, Tits पॉवन आनि । 
तिन TAR रस बहे, पंकनरत सो जानि ॥ $ ॥ 
जवालार सज्जी सहित, दुइ दुइ तोडे आने 
आमिडीजडमो Wits, ताहि मिळावे जाने ॥ २ ॥ 
गूंधिनपर ताको AS, तीनि रोज यह मानि 
ता पाछे आषध कहां, ताहि खवावो आनि ॥ हे । 


अन्य्‌ । 


दोहा-अजवाइाने AIT सहित, SEGA Gils बखानि | 


बापिनि हनी दूध पुनि, बायविडंगाहि जानि ॥ १ ॥ 
तान ताने तोले सडे, ओषध लेड मँगाइ | 
` पठ बतीस गुड ताहिमें, दीजे आनि मिलाइ ॥ २ ॥ 
` यह ओषध दिन सातमें, दीजे aa खबाइ | 
` कृवि श्राधर यह जानियो, पंकजरस मिटि जाइ ॥ ३॥ 


अन्य मत । 


__ दोहा कर अरु चरण तुरंगके, रस उतरे ठेंगराय । . 


र _ ढीहा-रसकी गिरहें कोरिके, करे सफेदी दार । 


TSH पायनमा हवे, पंकज पान कहाय ॥ १ ॥ 

गुठाफिनते ठोहू चले, कछुक सूज पुनि होय | 

HATA कीरा पर, यह लक्षण SA सोइ ॥ २॥ 
aq | 


“A A 


~ A 


.. जवाखार सी मिले, अँबिछि भरे भरि पूरि॥ 
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शालहोत्रसंग्रहर । २ (३०५) 
अन्य | | 
ढोहा-दूध Sale आनिके, सँघ जवादनि ढेय । 
लहसुन साठे भरंगे गुड, संग खाइको देय ॥ 
नोपाई-रसकी गिरहें साफ करावे। ता पाछे औषध ठगवावे ॥ 


ASR मृत्तिका आने। ओर संभारूपाती जाने ॥ | 
sary पानी छेपन करे । पंकजपान अइवकी हरे) | 


दोहा-वाजीकेरे चरणकी, दीजे फस्त खुठाय | 
पाछे करे इलाजको, रोग नीक हो जाय ॥ 
द्वा 1 
दोहा-पाती नीब पवार जर, दूध सोढे Se । 
चंद्सुर सुरभी घीउ सँग, खान तुरीको देइ ॥ 


चोपाई-ऊसरकोर मृत्तिका डावे । निंबूरसमा सो घुरवावे॥। | 


ठेपन करे गातमें जोई? तुरत नीक हय याते होई ॥ 
अन्य | 


चोपाई-सेधव बायविडंग मँगावे । अजवाइनि हाठिप पिस्तवावे॥ | 


गोघूत दूध ठसोहर साने । ग्यारह दिन खावे TAAN _ 
पछना ग्रंथि विचारिक देई । पान पिसाइ गरम करि लेई ॥ | 


maa उपर ताहि बँधावे। सात दिवसमा नीको पाबे ॥ | 


अन्य । 


चो०-ककई पातीको रस लीने। गुड तके सँग खानहि दीजे ॥. 


अन्य । 


चो०-इरदी GS सोहागा ठीजे । अइवसुमन पर छेपन कीजे ॥ | 
` - सषेप तेल पीके रगरे । सो रस रोग वेगही इर॥ | 


AR 
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(३०६) शालहोत्रसंग्रह । 
॒ओ- दोहा रस उतरे हे एतरी, दवा न करु दिन बीस | 
छिरकि नमक खारी Tal, अधिक बहे सुख दी ॥१॥ 
हरदी चून मिठाइ सम, खतम खूब रुगाय 
तीनि दिवस ठावे सुपर, रुके रसा सुख पाथ ॥ २ ॥ 
अथ थामरतिले रस | 
दोहा-सुम पाके AR अश्वके, आमिष MS गछि जाय ॥ 
तातो पानी चळत हे, थामरतिले कहाय ॥ 
_ बो०-चंद्शुर ठोहचन लेड पिसाई। तिळके बेळ मेछि बहु भाई॥ 
 चायके उपर छेपन करे । रँडके पाता गरम RU 
a सेके पात बधाव। आहुर पाव नीक ह्वै जावे ॥ 


4 अन्य । 
` चोपाई-दूध ठपोहर सेंधव SN | गुडके संग खानको होव 
अन्य | 


 चोपाई-छोटी हरे GH ओ लुइचन। लेउ टंक सत्ताइस बुधजन॥ 

अरुण रंडके पात ÅM । सकळ पीसि रुजपर बँधवाबे ॥ 

ईट ताति कार सेके जबही । सात रोजमें नीको RN 
अथ तलथमरस SAT व दवा | 

दोहा-झुप्के भीतर जाहिके, दधिके सम ह्वै जाय ॥ 

जरद नीर तासां चले, ततथमरस सो आय । 

. चैंदतुरु ठोहचन ठीनिये, षट तोळे मंगवाइ ॥ 

53 oo तिलको तेल मँगाइये, ठीने KS कराइ ॥ २ ॥ 

अ सारठा ताको ST कराइ, इट गरम करि GHA ॥ 

4 ईँडपात बँधवाइ, या विधि कीजे तीने दिन। 
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शालहेत्रसग्रह । ._ 


टू _ अथ गतिभरस लक्षण वदवा। र 
दोहा-कर ओ चरण ge बहु, चेम पावेघोर।. | 
. गति भंगी तिहि नाम रस, बडो रोग हे जोर ॥ १ २. 
अश्वपाय चोबादिकर, दाज रग खुछाय्‌। ` 

पाळे करै इळाजको, रोग नीक है जाय ॥ २॥ 


छीजे पात पवार जर, दूध SARL SE “बॉडी 
Jg गोठत संग ठे, खान तुरीको देइ ॥ हे ॥ 
| अन्य | es 
| खोरठ-भांष नौबकी छल, पानी ठीजेहरको। | 


बीस टंक सो पाछ, लहसुन ठीमे टंक षट ॥ - 
चोपाइ-ज्वंडीकी जर आनो भाई । पांच टंक छीन तोलाई ॥ a 
पीछि छानि गोत सँग दीजे । गतिभंगीरसको हरि छीने ॥ | 
मान वर [तेहि दीजे खाना । ओषध काज चतुर TAT ॥ _ 
अथ कचरस लक्षण व दवा | 

'दोहा-भंग हलावे जो तुरग, करे फाहरी देखि। | 
= यह TAN भाषे AHS, कचरस सो अवरेखि ॥ ae 

. OST सोंठि बराबरिळीजे | BATT रोग तुरंगको छीन 
| De See ° 
चोपाइ--पित्तपापरा SITS पिपरी।मिरचे स्याह करों यक SIU 
आठ आठ रके परमाना | कपरछान कार WIT सान 
घोडेको जो देइ खवाई । कचरस हरे विथा सब 
अथ अन्य मत कइतरहके रस लक्षण व 


_ (३०८) शालहोत्रतयहू । 
x दवा | 
` सारेठा सीपी उन मगाइ, भाँटामो भार दीजिये । 
~ AR कपरा ठपटाइ, माटी तापर छाइये 
दोहा-गा। देइ सो अग्निमों, पाकि खुब जब जाइ 
चून निकार ताहिते, ताकी यह विधि आइ ॥ $ ॥ 
सुमके भीरत ताहिकी, भरत रोज सो जाइ 
सही AMAA बात यह, रस ताको बाहे जाइ ॥ २ ॥ 
व्य प्रगटरस | 
 सोरठा-सुमकी पुतरी माहे, बहे आनि रस जाहिको । 
= प्रगटजानियोताहि, प्रथम दह बहिजान सो ४ 
._ दोहा-ओषध खुएकीकी अहे, तिनको देउ भराइ । 
aa नीको होइ नहि, ताको कहो उपाय ॥ 3३ ॥ 
__ नीठाथोथा खदिर पुनि, सूखे पीसे आनि । 
सुमक भीतर लाइक, भरे ताहिको जानि ॥ २॥ 
नहि असवाराको करे, जल्सों देइ बचाइ । : 
-शालहोत्र BA कहत हैं, कीजे यही उपाय ॥ ३॥ `. 
ores न अन्य] ` 
सोर्ठा-बरत होइ रसु जाहे, बीते जाके बहुत दिन । 
— सुम नाकिस ANE, तरफ भीतरी जानियो॥ : 
. दोहा -कुंचिठागूदीरंडकी, मासे आठ प्रान। २ 
 म्रासेचारिअफाम पाने, ताम देउ सुजान॥ १॥ | 
. सुमनार्कैस जो हैं गयो, दाणि ताहि भराइ । 
` गही कपराका कर, तापर दुइ बधाइ ॥ २ N 
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आठ पहरके बादि सो, दीजे ताहि खुळाइ | 
` ` नितप्राति बांधे ओषधी, TS घाव न जाइ॥ २ ॥ 
सोरेठा-छुम जाको फाटे नाव, चुवे आनि रत ताहिते। | 
ताको यदै उपाय, कावे श्रीधर यह जानियो ॥ 5 
_ समरस दूर करिबेकी दवा । ae 
चो०-इरदी चोंतिस पळ भारि ठीजे । कारीजीरी ता सम कीचे। _ 
आठ क्षं कुटकी छे आवे | सोऊ तमें आनि मिळावे ॥ 
दोहा-दिन इकइसलों बानिको, ताहि खपि आनि । 
साँझ सबरे दीजिये, दो दो पछ सो जाने ॥ 
अथ प्रसगाध लक्षण | 
दोहा-प्रथमहि तो रस उत्तरिके, सुम भीतर TS जाइ । 
परसगीघ सो जानियो, दोष रहि आइ ॥ 
द्वा l 
चोपाईं-पहुचा VEST ठे आवे | सोरह अधुर ताहि नपावे । | 
भीतर ताको खाली करे । खाली Sig ताहिमों भरे ॥ | 
दोहा-तापर गोबरु SAR, Sk ताहि सुखाय । | 
_ आग्नि माहि सा डारक, ताका देउ जराय ॥ 
सोरेठा-खूब राख हे जाइ, ठोज ताको काढि सब! 
_ तामें देउ मिलाइ, बायविडंगी तीस पछ ॥ 
` डोह-चोदह गोठी तासुकी, Teal ठेट बंधाइ | 
| चूपमाहि घरि ताहिको, डरे खूब सुबाइ ॥9३॥ | 
-. आधी गोली साँझको, आधी भोराहि आनि । : : 
दीजे चोदह रोज ST, शाङहोत्र मत माने ॥ २॥ a 
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कही ठगावन ओषधी; नेती रक्षमों आइ । 
fre ठमावे Aan, ओर बैधाबति जाइ ॥ ३ ॥ 
अथ पाँयनका गंभीर रोग । 


दोहा-पाक अरु Fe बहे, अमिष Hel सो जातु 
- पाब चले बहु छिद्र हे, ताहि गंभीर TENG | 
चापाइ-सुमिलखार सजी ओ चूना । जवाखार सबते छे दूना | 
WH पाता संग बँघावे। रोग गभीर दूर हवै जावे 
अन्य | 
दोहा-पान एकसे ठीजिये, आधापछ [सिंदूर | 
| ग्यारह R खान दे, जाय रोग गंभीर । 
अथ मुम एडी खुश्कीते फाटे ताकी दवा । 
दोहा जा तुरंगक सुम बहुत, खुइकींते फटि जॉय 
ताकी ओषध कीजिये, रोग दूरि हे जाय 
चोपाई-अरसी अरु MET भंगावे | चमराकी थैली बनवावे ॥ 
सीर पकाइक Fei भरे । ताके भीतर सुमको घरे ॥ 
- साँझ सकार या विपि कीने । रोग हरे खुख बहुत करीजे ॥ 
; = अन्य | 
 शोपाईं-शूगुर रार मोम गुड लेहू लोध छाख सेंधव सम देहू Il 
पिपरी डार सकल पिसवावे । alae अरु तिल तेल मिळावे ॥ 
. झगे पकाय टापमे भरे । नीको होय रोग रस att 
| अन्ध 
to रार ऽर सिंगरफ आने । ठोघ मिले मल्हम सो ठाने॥ 
` तरवा लेप ताहे करवावे । रॅडके पाता सेंकि बॅधावे॥ | 
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अथ पैरमें मोच जाय विकी दवा । | 
दोहा-जो पोडाके हाथ पद्‌, मोच जाय तिहि होर। | 
तो Sei भडीनकी, अरु पिशाब ae गार ॥ १ ॥ 
पतरी कार धरि STAN, पके सो बार्ता भड । | 
धूप खडोकारे चुपरि तिहि, तीनि दिवस सुखलेइ॥ २। 
अन्य | ` व करत 
दोहा-सपेप तेल अफीमको, गेरू पीसि मिय | 
पद्पर संक जु दीजिये, तुरते मोच विहाय! | 
| ; अन्य । | टॅ 
'चो०-छेउ सहार चिटकुआ छाडी खारी नमक ताहिमें चाडी ॥ | 
आग पकाय बफारा दीजे । ताहि घोय माठेत कार दीजे ॥ . 
सात पाँच दिन ओषध कीज । मोच जाय तुरेगें सुख ळीजे॥ . 
अन्य । i 
दोहा-जो घोडाके संममे, चाढकर मेष ठगाय । 
जी का ककर का ठाकरा, गड ST हू जाय ॥ 1 ॥ 
... तापर हयको पद धरे, तका नमक डराय॥ २॥ | 
गमे करे यक इंटको, पट गद्दी बनवाय। | 
थोरो थोरो छोडिये, जाहि बफाश होय | क. 
सकल मोच मिटि जाइ है, WHS कहे मत सोय ॥ ३ ॥ | 


ME 


अन्य | ee 
` ढीँहामेदालकरी छोड पान) हालिम इदी आनि। ooo 
. नरकतूर अरु तज सहित, Feat मूल बखानि ॥ 9 ॥ 
न aa ओषधी भाग सम, सबके सम गुरु लाइ। 
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. ` सोरठा-मोच जहांपर होइ, दीजे लेप छगाय aE 


बारह RASI साइ) बाजा नाका हात है ॥ डे 
अन्य | 


- दोहा-सजी हाठिम सोंठि पुनि, मेदा डकरी आनि 


एक एक तोळे सबे, येती ओषध जानि ॥ १॥ 

बीज FH बहुरि, तोळे पाँच ATE | 

गऊमूतमो पीके, सबको लेउ THE ॥ २ | 
सोरठा-मोच जहांपर होइ, हाते He सूजांने तहा । 

लेप SMG जोइ, बारह दिनका ताहि पर ॥ 

अन्य | 
दोहा-राई अजवाइनि साहित, मेदाठकरी आनि । | 
. सबको भाग समान ठे, ज्ञालहोत्र मत जानि ॥ १॥ 

आंबा हरदी सबनते, दूनी लेउ मँगाइ | 

ATT पता चारि भारि, दूध माहि पकवाइ॥ २॥ 

छाती जाकी बंद हे, मोच गईंकी आइ | 

लेप लगावे सात दिन, हुरी नीक है जाइ ॥ ३ ॥ 

अथ पेर भरि जागे तिसकी दवा । 


` दोहा-जो रग हे कर चरणकी, नळी माह पे सोय । 


आत माट पार जात ह, तुरग ठग तब हाय ॥ 


- चोपाई-यक हाँडीमें जलको भरे । पात पढाइ ताहिमें घरे॥ - 


आध पाव खारी तिहि डार। अग्नि पकाय अरघ जळ जारे ॥ - 
दृठ निकार रुजपे काते साधे । ताके ऊपर कपश बाँधे ॥ _ 
मुंज tala हग कतवावे । तेहि ऊपर सो पानी नावे ॥ ` 
तीनि दिवसमा नाको ठेई । यह ओपध जानो बुध सोई ॥ | 
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दोहा वय विशाति रूज चरणके, वरणे चेतनचद्‌ | 
sia निदान ओषध करे, कटे दुःखक्के ETN - 
. अथ चोटते कहाँका मांस फटि जाइ अथवा सूम भीतर | 
N र फटि जाइ तिसकी दवा। _ 
हा-मांछु जासु भीतर Hel, दर्द दबाये होइ । | 
| ga TI होइ नहि, मोच जानियो सोइ ॥ 
सोरठा-मेदालकरी आनि, दालिम इदी डेड अरु । | 
दुइ ढुइ तोळे जानि, दुइ पेषा भारे तेळ तिळ ॥ . 
दोहा-स्याहतिठनकी पुनि खरी, पावसेर सो छाइ | oe 
gi अंडा तीनि ले, तामें देउ मिलाइ ॥ 3॥ |: 
सबको पीसि पकाइ जछ, दीजे ताहि ठगाइ। - हु. 
रंडपात घरि ताहिपर, दीजे ताहि बधाइ ॥२॥ | 
_ ओषध कीजे सात दिन, फटो मांह GK जाइ । 
J R नितप्रति नई बंधाइके, रोज लगावत जाइ ॥ aL 


दोहा-सेंदुर तिलके तेलमों, ठीजे खुब मिलाइ । . 
फटी जहाँ पर नस अहे, दीजे खूब ASE ॥ १ 
q , 
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सोरठा-बाजी मोजा माहि, मोच गई सब नसनमो । 
` कहत अहे पे ताहि, अक्षवारी मो होतस ॥ 
ऊँचे नीचे माहि, दोरत बाजी जोरों | 
पे तबहीं हवे जाहि, वाजीके GST विषे ॥ २ N 
द्वा! 
दोहा बकरी गुरदा माहिकी, चर्बी Sg AAS 
आंबाहरदी तिल सहित, तोळे als छाइ॥ १॥ 
मुर्गी अंडा माहिकी, जरदी छेउ कढाइ | 
यलुआ मासे पट सहित, सबको पीति मिलाइ ॥२॥ 
चरबी करछा माहि कारे, दीने आगे चढाइ 
सी दुइ पोटरी बाँधिके, TA गरम कराइ ॥ डे । 
दोइ घर ढा ताहिको, दीजे खूब सेकाइ 
` ताको लेप बनाइके, दीजे ताहि गाइ ॥ ४ I 
बरगदपाता गरम कारे, तापे देउ बँधाइ | 
` या विधि कीजे सात दिन, हयकी पार नशाइ ॥ ५ ॥ 
ae अन्य | 
. दोहा-सेंहुंड पहुँचा आनिके, ARR छेउ पकाइ । 
न ताका गदा काढक, हरदा दंड IASI ॥ 
-_ सारठा वरम जहांपर होय, बारह दिन बांधे तहाँ । 


AN A 


नितप्राति आषध सोय, बाजी नीको होत हे ॥ 


RAJA डून अफीमको, तोळा तोला आनि । 


~ 
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RE कबूतरको ताईत, मेदा छकरी सोइ । 
दोनों तोळे आठ भारि गेरू तोळे दो ॥२॥ _ 
ओषध पेता दोइ भर, नरके मूत पकाइ। : 

_ हयके ऊपर ताहिको, दीजे आने SME ॥ ३ 
ठांक पात फिर जोत कारे, तापर देउ बंधाइ । 
बाँधा राखे तीनि दिन, दीजे फोरे खुलाइ ॥ ४ ॥ | 
तानि दफा यहि वाध करे, ५ नीको हे जाइ 
शालहोत्र मत जानियो, श्रीधर वरणो आय ॥ < ॥ | 

अन्य | ; 
दोहा-कत्था नरके सूतमें, Vist गरम कराई 

पेके ऊपर ताहिको, दीजे लेप कराइ ॥ १ ॥ 
मूत्र ताहि पर डारिके, ताहि भिजावात जाइ । 


A AA 


आषध चादह दिन करे, मोच ताहि मिटेजाइ WRB | 
> अन्य | 23 - 
“ दोहा-नतिल अरु साबुम मोडके, सजी ताहि ।मठाइ । : 
जळमें सबको पीसिक, छीजे गरम कराइ ॥ १ ॥ 
| ` छेप कीजिये तात दिन, ऊपर बरगद पात । 
| ` सातो बांधे गरम कार, तुरा नाक हे जात ॥ २ ॥ 
बहुत दिनकी पहो ताकी दवा। . = Š 
दोहा-सबे ओषधी कार चुके, पको घाउ न जाइ | ब. 
MST मत जानिके, ताको करे उपाइ ॥ १ ॥ = 
. पावसेर हाठिम विषे, जवपिसान मंगवाइ | 
रोटी UY बनाइये, एक तरफ पकवाइ ॥ २ ॥ 
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= sl पाठ सज्जी संहित, ओबाइदौं आनि 
ह बहुरि सोहागा ढीजिय, दुई दुइ als जानि ! 
Re पाने जमालगोटा बहुरि, गूदी तासु कटाइ | 
ओ- छा मासे सो तोलिके, दीजे ताहि मिलाइ ॥ ४ ॥ 
सबको पीसे एकमो, अति बारीख कराइ | 
रोटी काचीकी तरफ, दीजे ताहि लगाइ ॥ & ॥ 
ale पे ऊपर यही, PRIR यह जानि | 
: तीनिरोजके बाद फिरि, खोले ताको आनि ॥ ६ 
` सोरठा-पाकि खुब जव जाइ, फिरि याही विधिसों करे ! 
शालहोत्र मत पाइ, कीजे ओषध ताहिकी ॥ 
दोहा-धोषे ताहि पेशाबसों, खूब पाकि जब जाइ 
. यह आषध मंगवाइक, ता पर देइ छगाइ | 
दवा | 
` क्षीरठा-इदीं सिंहजराउ, माई ओरो फिटकरी 
A दोह  दुइदुइ तो ठाउ, सबका पासे मिछाइय । 
- दोहा-रोज ठगावै ताहिको, जोलों सूखि न जाइ । . 
कावे श्रीधर यह जानियो, तुरी नाक हे जाइ ॥ 
अन्य पुरानी पका-दवा। . 
__. दोहा बहुत दिननकी होइ पे, जखम ताहि परिजाइ | 
 _ निक्सतजात पीबु है; ताको lot |. 
` -चोरठा-सज्जी लेउ मेंगाइ; बहुरि सोहागा छीजिये।  . ` 


जमे छेउ पिसाइ, ताहि गावो जखम पर । 
नौबपात SATE, ताके ऊपर बॉघिये ॥ २॥ 


ओर निसोदर लाइ, भाग बरोबरि सबनको ॥ ३॥ | 
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Ah 


शाढहतत्तत्रह | 


खुब साफ हे जाय, नीब ठगावोताहिपर २ 
मळहम देउ छगाइ, जखम GIG तब जात हे ॥ ३ ॥ 
अन्य लेप सर्व चोटका । . eee आओ 
दोहा-ठेड क्टेयाके GSA, मोथा ताहि मिठाइ। . 
FAH आटा संगमो, ठीजे ताहि पिसाइ N 
सोरडा-छेड ताए THAN, ताहि ठगावे वाजिके । 
gu ale ह्वै जाइ, लेप कॉनिये याहि विधि ॥ 
दोहा-जाके अगिले धर विषे, चोट कहूँपर होई। 
मडऊत अरू पग विषं, लेप SMe साइ | 
इयको बाघे चूपमें, ठीने लप सुखाय | 
या विधि कीने पाँच दिन, टहळावत नित जाय ॥ 
य्‌ मोजा ब गांठिमो चोर होइ तिसकी विधि । | 
` सारठा-थोरे तिळ पिसवाइ, बकरा चरबी माहिम | 


FN 


_ दोहा-गाढे कपरा माहिमों, दीजे ताहि लगाई । | 
सो वाजाकी गाँठिन, दीजे आनि बधाइ ॥ ह्र | 
सुतरीतों मजबूतके, ताहिबंधावेआनि। . | 
AMG यह ओषध करे, सात रोज ठग जानि 
-o JAAR परकी STL 
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(३१८) शालहोत्रसंगह । 


षाव सेर ठे दुहुँनको, जछ्सों छेउ पिसाइ 
तेल माहि सो डारिके, दीने ताहि पचाइ ॥ ३ । 
आँबाहरदी छेउ पुनि, गेरू सेंधव आनि 
डीजे खरी भफीम अरु, दुइ दुइ तोळे जानि ॥ ४ 
इनको ASA पीसिके, देउ तेळमो डारि । 
आँच खाइ थोरी जबे, ठीने ताहि उतारि ॥ &। 
सोरठा जब da है जाइ) फेरि चढावे AAN । 
Sit खूब WHE, TE राखे तब पाड़िको ॥ $ ॥ 
ठंग AAW होइ, Tel छगाव ताहिको । 
कृडा आगी TE, नितप्राति सेंके वह जगह ॥ २ ॥ 
होहा-नव दिन कीजे याहि विधि, वरम तहा हे जात । 
बाबी माटी गरम कारि, तहा छगावे तात॥ १ ॥ 
फिरि रहरावे वाजिको, ST तहां मिट जाहि। | 
` झाङहोत्र मत जानिके, श्रीधर वरणो याहि ॥ २॥ 
| अन्य | 
__ दोहा-बकरा शदो माहिकी, चर्बी छेउ मँगाइ । 
हरे वरदको हाड ले, छीज, गूद कढाइ ॥ 9॥ 
_ ` - AL हदी येछुआ, गरी लेउ TMA 
 चंद्सुर ठोघु मंगाइक, छा छा तोठे जानि॥२॥ 
चौबिस तोळे तिळ बहुरि, सबको पीसि मिठाइ | 


नित पोटरिनते संकिये, चोट जहाँ पर होइ। | 
- ` तीनिरोज या विधि करे, चर्बी रोज मिठाइ ॥ ४ ॥ 


fae 
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'घोटरी कीजे ताधुकी, दुइ मजबूत बनाइ ॥ ३॥ | 


= 
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शालहोत्रसंग्रह । 2 _ (३१९) ० 


संकि चुके जब तीनि दिन, ताको. डेप वना 
लग दाइ (MS VHA, दज तहा गाइ ॥ ५ ॥ | Sa 
अथ अन्यमत सरदी THA भरि जाइ देह ऐं ठे i 


Seat लगे तिसका उपचार । ह, 
यो०-छ्ह्न काराजीरी SIA | मिरिवा अरुण भागतम कीजे ॥ 
इइ तोळा भार गोळी कर । सात रोज घोडे मुख धरे 
तीनि दिवस फिरि ताहि न दीजे | इकइस दिन याहि क्रमते कीने॥ 

अन्व क्षरिवेकी व क्तास चोटकी रस । 
दोहा-आपामाग बकायना, घुंडीपत्र कचर | 

अमरलता सम S भरे, TA जल कर पूर ॥ १ ॥ 

ओटि TN As Ay तुरे, मठे खूब करि जान | 

सरदी गरमी श्रम भरो, मिटे तुरतही मान ॥ २ ॥ 
दाहा-ठहसुन हरदा इसि तुच, मथा हावा कूट | न 

अरु ANSI HS दे, हरत वात सब खूटि ॥ 

अथ झिटका, चोट, मोच, णुखुरु डोठे, कूल उतरेकी दवा । 

चो०-झिटका चोट मोच जिहि छागे | वाकी दवा करो दुख भागे 
षोड़श घुगी अंड मंगावे । तोला एक अफीम ASAN | 
आघ सेर सूकर वस ठीजे | सपेप ds आघ सेर कीज ॥ | 


2 


Raa पिसावे। सकळ मिलाय घेपि धखावे ॥ 
_ आलिप खूब करे बहु रगरे। कंडा भेंड संक फिरि on u 
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(३२०) शालहोत्रसंग्रह | 


अन्य | 


SE अरु गेरू लावे । तोळे पाँच पाँच तोलावे । 


ओ- कपरछान सब दवा करावै । तेळ fee ताहि धरवावे । 


3 i 
` तोला एक अफीमे टॉजे। सपेपतेछ आध सेर कीने ॥ 
| 

| 


OR बॉधिके मालिस करे। अइवरोग सगरे परिहरै 


अन्य । : 
चोपाई-रेडी Wel सोंठि मँगावे । साभार नमक और ले आवे | 
टका टका भारे सब तोलावे | भसी दही सेर इक छावे! 
पीसिं दवा सब दही मिळावे । दश RIRA गडवावे 


A 


फिर a लेइ निकारी । मालठिस करे अइव रुजहारी 
_ _ अन्य बफारा। 


` नो०-नींब संभारू अंबिली ठावे | सन साहिजन सब पात HTA 


बिरवा भटकटाइको ठावे । कोदो केर पयार मंगावे ॥ 
छाले सहोरकी मँगवावे । बांबी दिमक कि माटी लावे ॥ 


।  रेहू खारी नम्तक. मँगावे॥ तेल्यत्रकी माटी SR | 
. पाव पाव सब ले ताढाई । हांडीमे फिर ताहि भराई 
ओ- पानी भरे मोहरा मुँदवावे । आग्ने चढाइ ताहि पकवावे ॥ | 
देइ बफारा ताको भाई। वाही जठसे. खूब yay | | 


___ वाही दवा फेरि सब बांधे । आठ रोज याही विधि साथे ॥ | 


` इति श्रीशालहोत्रसंगहकेशवसिंहरुतपादरोगाचेकित्सावर्णनो नाम | 


॥3२॥ = ae J 


` द्वादशोऽध्याय 


=~ 
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शालहोत्रसंग्रेह । 


अथ प्रमेहरोग लक्षण व दवा । 
दोहा-वाजी जो दुबेछ रहे, जिहि नित होय प्रमेह। | 
मन्मथ झर ताको कहँ, याके लक्षण येह ॥ 1॥ 
छाख टक्का भार आनिये, टका चारि भारि रार । 
` पाँच सेर गोदूधमें, प्राते देय अहार ॥ २॥ - 
अन्य मृत | 
ोपाई-जो नित धातु गिरे इयकेरे | जलदी दवा कहों में टेरे ॥ | 
नागवोडेकी जो जर लावे! कदलीजर सम भाग करावे ॥ 
तवाशार सुरमा ओ चीनी । बेनवरगूदी सम करे ठेनी॥ _ 
Rat दुइ सेर मंगाई । सातदिना सो देउ खाई | 
नाहे रोग पुष्ट तनु होई । ओषधि करे जो या विषे कोई 
अन्य | ट आओ 
दोहा-जिफला दीजे Sisal, सात दिवस उडि प्रात । 
qig दोष नाशे सकल, नङुलग्रंथकीबात। | 
दोहा-राइ शक्कर सेर भार, डूनों देउ खवाइ | oes 
घातु बंद हो जात हे, जो यह कर उपाइ ॥ 
| o अन्य 
दोहा-सूरीबीज अनारके, टका एक भार Sq | 


आठ रोज लग दीजिये, धातु बंद कार देय ॥ 


RRIS चनाके टंक दश, गु 
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ड गलहोत्रसंग्रह 
(३२२) १ | 


| अथ रक्तप्रमेह लक्षण व दवा | 
दोहा-रक्त चळे पेशाब सँग, रोग कठिन हे ताहि! 
रक्तप्रमेह बखानिये, दवा न देर कराहि ॥ १ 
गऊ दूध दुइ सेर छे, सुरवोळी जर आनि ॥ 
तीनि टका भार दीजिये, रोग हरे तिहि जानि ॥ २॥ 
अथ मन रहिबेको लक्षण व दवा | 
चो०-निशिवासर अरु आठो यामा।हयकी प्रीति हुरीके कामा. 
'दोहा-मन्मथ जाग्यो प्रीतिते, ATY उर आय N 
निरी वासर आठो पहर, घोडीसों मन छाय ॥ 
चोपाई-समुदफेन ओ पिपरी आने। दृशे टंक दूनो परमाने ॥ 
हाँग टका भरि तामे सानो | तीनों ओषध पीति बखानो ॥ 
टंक पाँच शकर सो Sin | सकल सानि गोपरतमें दीजे ॥ 
- घोडे सात दिवश दे प्राता। मन्मथ तुरत रहे तिहि गाता ॥ 
अथ मूत्रकच्छूरक्तप्रमेहकी दवा | 
_ दोहा-सोंचर हरदी पीपरे, इंद्रायणफळ लेड ॥ 
' मूत्रकृच्छ हयको हरे, पिंड परभ विधि देउ ॥ 
> अन्यः: - 
 सोरठा-संधव युत जंभीर, पिंड मिछायक दीजिये ॥ 
मूते रक्त अधीर, होत दिये है परम सुख ॥ 
pH वार बार मूतै। 
Soe मूत्र आधिक पोडाके गिरे। ताकी ओषध या विधि RU 
करुआ Teal टका चारि भरि । हंग अपेछा एक ताहि घरि॥ | 
zal मिठाई । धारा waa जाई ॥ ` 
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अन्य 
_ दोहा-जो गाढा इय खून छखु, तोळा मिरच KTA । 
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शालहोत्रसंग्रह । (३२३); | 
hs 
अन्य | 


चौ०--साँभारि गुड तोला बघुंदीने । अधिकमूजपर साधन कीजे॥ | 


अन्य) 
चो०-पोस्ता साँभरि बबुराके पाती।दुइदुइटक ढेउ यहि भाती ॥_ 
aie आहा प्रात Sas | सूत्रपारका बंद कराई ॥ _ 
पेला भार दतूनिको तेला । गदहपुरन वाकी जर मेझा॥ _ 
ढुइ पेसा भरि दीजे प्राता । घूजबंद हे ओषघ खाता ॥ | 
अथ घोडा बहुत मूते तिसकी दवा । | 
दोहा-मेथी अरू सोवाहि छे, आध पाव परमान । 
दानां साथ सिळाइय, सूत कम यह जान ॥ 
q लहू मृते तिसकी दवा । 


दोहा-लोइू सूते जो तुरंग, ताकी यह पहिचान । . 


FAT गरमी सो SE, गाढ जु बादी जान ॥ १ ॥ 

_ पाँच दिवस ताकी दवा, करे न जिय घबराय । 

| छठयें दिन यह जतन करु, रोग दूरि हे जाय ॥ २ ॥ 
शङ्कर भूर जु दोइ भारे, मंदा दुगुन मिछाय | ER 
FSA पोर पिआइये, तुरत तुरे सुख पाय ॥ रे Ut कर i 


ता आधी मिश्री मिळे, आटा सानि खबाय ॥१॥ — 
याको दे जळ दीजिये, FAS नीकन होप। o 
नित ही नित इय सुख Se, करे जतन जो कोय 


५ 
BS 


$ E ; 

१22 
शर os 
= 
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CRS शालहोत्रसंग्रह | 


अन्य । 
दाहा-जमुनी छाली सेर यक, वतने गूलार SS | 


काढा कारि दानाहि सँग, आध पाव मित घारे ॥ १. 


तान [दवस याह रातता, दाग जतन बनाय 


युद्धघीर भाष्यों प्रमित, रक्त सूत्र नशि जाय ॥ २ ॥ 


| अन्य । 
दोहा-जेठीमधुजव चोकरा, असगँघध अरु अवराहि | 
पीसि पिआव नीरस, रुघिर सूत्र नाशि जाहि ॥ 
न्य बहुत मृते विसकी दवा | 
दोहा घोडा जो मूते बहुत, ताको यही उपाय । 
पूस माघके मासमे, तिल मुड देइ खवाय ॥ 
अन्य मत रक्तमृतेकी दवा । | 
दाहा-ठेउ पिसानु धिघारको, आध पाव यह जानै | 
शक्कर लीन पाव भए, दोनों डीजे सानि ॥ 3 ॥ 
dqa तोड़ा एक भार, दोऊ लेउ मिळाइ | 
ताहि Gata वानिको, दीजे नीर पिआइ ॥ २॥ 
अन्य । 


A 


` दाहा-जो गाते वाजिको, सूत्र रक्तको होइ । 


ATT ताकी कहत हों, शाळहोत्र मत जोइ ॥ १ ॥ 
लेउ कतीरा एक पछ, शक्कर दाने मिठाइ | 
सो घोडेको दीजिये, TRAST नशि जाइ ॥ २ ॥ 
. अन्य गर्मी वादीकी पहिचान । ; 
दोहा-कोखी मारे हॉटे रहे, अरु कोखी चढि जाय । 
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बादी ताको जानिये, शालहोत्र मत आय ॥ ३॥ व 
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MAAS | 


खुन WY पशाबम, स्याह ठान्दै हाय | 
अरु कछु गाढा सो गिरे, केवळ गर्मी होय ॥२॥ ' | 
Sel खून पेशाबसा, अरुटक्षाता होड) | = क 
जानो वात विकार सो, और बताना जोइ॥३॥ 

बूँद न होइ पेशाब जो, अतिहि दरद तिहि होय। | 
करत पेशाबदि विकल हवै, पथरी जानो सोइ॥ ४ ॥ 
द्वा | PARIE A 
दोहा-सुरवारी सूरी बहार, दोनों बीज मँगाइ । eg 
दोनों तोळे चारै भार, TSA छेड sats WAN 
दिन यकइसळां ताहिको, रोज पअवत जाइ 
पथरी हयकी गिरिपर,जो यह करं उपाइ॥ २॥ O 
अन्य मत खूनमतेकी दवा । 
दोहा-जाहि कर जोह माहिमो, पहुचत गरमा आइ | F 
gaa वाजी खून जो, शालहोत्र We WEN ३॥ | 

_ आरातोले चारि छ, TSA STATE! 

o चार टका भरि लीजिये, Bot जव पिसवा 
मरा BT जळ सहित, आटा माहे सनाइ । 


न 


- ओषध दीजे सात दिन, रोग वाजि हरि लेइ | क : 
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i अन्य | 
- मसोरठा गँदापात मंगाइ, जानो TS चारि भार 
MASA लाइ, तोला भार मोताज कार 
` दोहा पत्थर सिंहजराउको, तोळा डेढ ATE! 
_______ सोरा माते पट सहित, सबको छेउ पिताइ | 
- सोरठा-ओषध देउ खवाइ, पाछे पानी दीजिये । 
रोग नाश हे जाय, सात रोजके मध्यमं ॥ 
छ अन्य । 
दोहा-स्याह मिर्च ATTA, षट तोला भार जाति । 
पीति सिंघारे ठीनिये, पाव एक यह मानि ॥ १ 
“ दुइ दुइ तोले लीजिये, सॉफ कररिको डारि | 
साचरु ताले एक भरि, मिश्री तोळे चारि ॥ २॥ 
सबको पासि मिछाइये, जवके आटा माहि । 
हयको दीन सात दिन, रोग नाश है जाहि ॥ ३ ॥ 
' अथ सळसळ बोल्या रोगकी दवा व लक्षण। 
RGR होइ पेशाब नहिं, अरु बूँदनते होइ । 
माना सळसळ बोलिया, शाल्हांत्र मत जोइ ॥ १ ॥ 
अंडा लीने पुगेको, छिलका ताहि छिडाइ | 
पत्ता भरि तादाद कार, घीमें ठेउ मुजाइ ॥ २॥ 
दाना पीछे साझको, दीजे ताहि खवाइ। | 
या विधि कीजे सात दिन, रोग नाझ ह्वै जाइ॥ ३ ॥ 
अन्य | 
` दोहो-जवापे = पेप्तान ले सेरु भरि, अजयामूत मिलाइ । 
क k ताहि भिनावो एक दिन, Sst ste सुखाइ ॥ १ ॥ 
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दूध मदार मँगाइके, दजे तामें डार। 
फिर सुखवावे Sea, श्रीधर कहो विचारे ॥ २॥ 

ता सम तामें स्याइ तिल, तिन्हे मिळावे आनि । | 

कूटे आति बारीख करि, शाळहात्र मत जानि ॥ ३ ॥ 

नितप्राते दीजे वानिको, दोइ टका भरि ताहि । 

ओषध दीजे सात दिन, रोग नाश हे जाहि ॥ ४॥ 

_ अन्य र 
चोपाइई-तोले चार चिन्हारू लावै । दुइ मासे गंधी मिळवावे ॥ | 
यह ओषध ले हयको दीजे । सात दिवस महेँ नीको लीजे ॥ | 

अन्य | 
दोहा-तोळा भार ठे मोचरस, सात दिवस sy जानि । 
आध शेर शक्कर सहित, इयको दीजे आनि ॥ 3 ॥ 
देखि बताना ताघुको, ओ मोसम पहिचानि । 
जोन घुनासिब ओषधी, SAR दीजे आनि ॥ 
अन्यः = के 
दोहा-रका चारै भरि ARA, त्रिफळा ताहि कुटाय। 
सेर एक शक्कर साहित, हयका देउ खवाय । | 
अथ जारिआन रोग । 
_-ढोहा-मनी सूत्रक सँग गिरे, कक तासुके होइ । 
होत दूबरो जाइ अरु, जरिआनो हे सोइ ॥ ३ | 
Serer मोठको, ओर चनेको जानि! - | ह > 
- पाव पाव पक्के SAL तिनको ढीजे छानि ॥ २ ॥ 
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ओ. ग्रूदी कढुवा बीजकी, पक्के पाव मँगाइ । 
. गाँद बबूराहि तज सहित, बीजबंद अरु Sig ॥ हे ॥ 
केठाकी जर लेउ पुनि, इनको भाग समान | 
_ चार चार Tle करो, इनको जावु प्रमान ॥ ४ ॥ 
आध सेर शकर कही, पक्की ताल प्रमाने । 
` पाँच सेर गोदूघ ले, तोल सुपक्की जानि ॥ 
खावा कारक दूधका, ST ताह FA | 
ओषध सब शक्कर सहित, तामें देउ मिठाइ ॥ ६ ॥ 
दीजे हयको आठ पल, प्रात साँझको आनि । 
meza मुनि याँ कहो, होइ रोगकी हानि ॥ ७ ॥ 
अन्य | 
दोहा-केडाकी जर एक पछ, मोसम गर्मी माहि । 
` इयको दीजे तीनि दिन, रोग दूरि है जाहि ॥ 


दोहा-रार Sista सेरु भरि, ता सम खाड मिलाइ ॥ 


—  हंयको दीजे सात दिन, बीज बंद हे जाइ ॥ 


AR hare Rick aS a oT 


अथ सुजाखराग लक्षण व दवा | 
दोहा-छिंग अगारी अश्वक, तहु सुरखी कछु होइ | न 
तुरी करे पेशाब जब, जरनि दरद तब होई ॥३॥. | 
कर WAT CALA, TAT वाजी जाइ । प 
एसै TaN जब मिलें, तब प्रमेह दरशाइ ॥ R ॥ a 
चोपाई-खीरा ककरी बीज AA | गुखुरू ओर ताहि मिलवावे॥ 
बहुरि कतीरा ठेउ AME । दश तोळे सबको तोछाई॥ 


pers ~ 


Se 
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शालहोत्रसंम्ह | : 
दोहा-ओषध तोळे दश सबै, भाग समाने तासु । | 


इयको देउ नहार झुल, होइ रोगकोनासु॥9॥ 
आषध दजे सात दिन, श्रीधर कहो बखानि । 


अथवा दीजे तीनि दिन, होइ रोगकी हानि ॥ २॥ = 
अथ बंदपेशाबकी दवा । ' e 
- दबोहा-सोरा कलगी लीजिये, टकाततीनि aT a 
गोद्धिमें करि दीजिये, होइ रोगकी हानि ॥ = 
अन्य । हु 
दोहा-माठाके TSAN, लेउ कपूर मिलाइ | = 
कपराकी बाती करे, तापर देउ लगाइ ॥१॥ | 
सोइ बाती लिंगके, छेद माहि धरि ZIL | 
होय सूत्र तिहि अवको, रोग सकल हार Sz ॥ २ ॥ 
A Aq । 
दोहा-पाकी अँबिली पाउ भारे, ASA लेड मिलाइ | 
ATT सो छानिके, हयको देउ पिआइ ॥ - 
a अन्य । | 


____ दोहा-इयकोठे ठाढो कर, धाम गडरिया माहि। . 
RV ताकी भूमिको, मूत्र तुर्त खुडिजाहि॥ 
— ORR E 
___ दोहा-साबुन मिरचे स्याह ठे, विष्ठ गरगवा आनि 2 

| ले बाती ऊपर धरे, कूपोदक 
| माहिम 
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अन्य । 


चोपाई-ककरी खीरा बीज मँगावे | पीसि नीरमें ताहि RAR ॥ 


घाम गडरियाके ले जाई.। सूँघत मूत्र वाइ खुलि जाई ॥ 
नेप अन्य । 
` चोपाई-मिचे दासिणी साबुन छोनू । गरगोआकी विष्ठा तोन्‌ ॥ 


वाती भिजे नरामे कीजे । छूटे मूत्र रोग इरि SAE 


> अन्य | 
 चोपाइई-पिपरी सोठि दुवो पिसवावे । ढिंगमध्य बाती चलवांवे ॥ 


` छूट सूत्रपार आधकारा | मट वाको सकळ कारा ॥ ` 


अन्य । 
AUS AAT कपूर साबुने आनी । AS करो पानीमें सानी ॥ 
नाती करो R कोई । बहुत पेशाब करे इय सोई ॥ 
, इति श्रीशालहोत्रसंग्रह केशवसिंहत अश्वमूत्राधिकारवर्णनो नाम . 

- त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


अथ घाव ATT दवा | 


'. दोहा-ङुिठा ओर भेळावको, लहसुन सेंदुर | 


एके एक छठटोक छे, Hal अरुणेरूप ॥ १ ॥ 
लेउ तूतिआ पीसिके, दुइ तोळा परमान । . 
ड तेल लीजिये सेर यक, AZIA करो विधान ॥ २॥ 
` चोपाइं-तेळ कराही तपत करावे । नांबपात रसत पाव मिळावे ॥ 
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SAC लहसुन मेचे भेलावा । डार समूचे तेल बनावा॥ | 
पाके TH वह देखो जने । पीसि दवा मिळवावे सबे॥ | 


me... | (३३१) घ 
देले दवा aed जळी।ताहिकराहीमे तब खडी॥ | 
था मळहमको नित्त ङगावे। सूखे घाव नीक हो जावे॥ | 

अन्य दवा खानेकी । 
दोहा-जवासार संघव जु मधु, बायविडंग मिलाय। | 

SHU दुकरा AR As, NA दिये सुख पाय ॥ . 
अथ घाव धोवेकी विधि । 
Q-A धोवा छतको चहे, तो दछ नींब मँगाय। | 
MISA परिपक्क करि, धोय यही सो जाय ॥ १ ॥ 
की धोवे MAT, कृमि न तहा परि जॉय । 
जो कदापि कृमि देखिये, तो करि यही उपाय ॥ AW: .. 
अथ कारानाशन दवा | 
दोहा-सुरती ओर छुडीमको, KE छीजिये छानि | 
भार माटी सो ठेपि दे, मार झरि हे कीरानि ॥ 
अथ घावते लोहू बंद न होयतिसकीदवा। o o | 
ढोहा-मकरीको जारा तहो, बॉघि देइ मतिमानत | 
की कंचनरिषु बूँकि तह, डार AAT VA जान ॥ 


` चौपाई-ले आवे दुंबुळ अखवेना । कुंदुर संग जराय तडेना। | 


छे रूमी मस्तगी मिळावे । सकळ दवा समभाग पिसावे॥ | 
छतके ऊपर देउ लगाई। शोणित बंद होइ सो भाई॥ | 
अन्य घाव Taal tt” 


- च दोहा-जो जळदीमें घावको चह सुखाय प्रवान । ts À र 


तो गदहाकी ठीदिको, सुखे पिसाय महीन॥ १ ॥ 
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ठाय दीजिये घावपर, जहे सूखि तुरंत | 

की पुरान जूताहिको, पीसि भरे गुणवंत ॥ २ Ui 
की सबर्जाको पीसि भारे, देहे यहो सुखाय । 

की पसुरी ठे ऊंटकी, भारिये ताहि जलाय ॥ ३ ॥ 


दोहा-लेउ फिटकरी खीळ कार, ओर सुफेदा मानि 
ठीजे सिंषजराव पुनि, तीनोंको तम जानि ॥ १ ॥ 
सबको सूखो पीसिके, दीजे आनि लगाइ । 
भार आयो जो साफ हे, जखम सू खि सो जाइ ॥ २॥ 
अन्य | 
ढोहा वस्न पुरानो स्याह जो, ताको देउ जराइ । 
ताहि लगावे पावपर, जल्दी जखम सुखाय ॥ 
अथ जखममें मांस बढि आवे तिसकी दवा । 
` 'दोहा-एलुवा Se निप्तोदरहि, पटमासे मँगवाइ । 
ट BSC मासे पाच भर, तीनों छेउ पिसाइ ॥ 
झोरठा-ताको लेउ मँगाइ, मांस बढिगयो होइ TE | 
se वीरा एक पिसाइ, तापर दीजि बाँधे सो ॥ 
दोहा-सीपचून सजी साहित, नाळाथोथा आनि | 
पाने हदीकी राख ले, चारोंकी सम जानि ॥ 9॥ 
` `` सुखोयाको पीसिके, दीजे जहां ठगाय | 
' ` > माँस फटत मुरदा रहे, जखम अधिक परिजाइ ॥ 
डोक. अन्य मलहम | ः 


` ड्रोहा-तिलका तेल छटांक भारे, डारि कराही माह! = 
छेड बिरोजा दोइ पछ, डार तेळमं ताहि॥ 1॥ | 


७ 


दोहा-जा वार्जीकी जानुमें, वमे होइ जो आइ । 
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तप्त कीजिये आग्रिपर, देउ AAT जारि ae 
काढे विरोजा डारिये, डीजे AS उत्तार AU . 
एक्‌ कर्ष जंगाठ ठे, ताको लेउ पि्ाइ।. | 2" 
ताते आधा मोम ळे, तामें छेउ मिलाइ ॥३॥ . 

फेरि गरम थोरा करहु, राखो ताहि धराइ । x 

फीहा ताछु बनाइके, दीजे रोज छगाइ ॥ SU =: | 
करत मासु मुरदा रहे, पार जखम सो जाइ । de 


जखम जोन बिगरो अहे, ताको मलहम आइ ॥ < ॥ _ 


अन्य महळम THAT । 


दोहा-बकरा गुदो माहिकी, चर्बी लेउ मँगाइ | 


सो तोळे भार तोळिके, मोम सासु सम छाइ ॥ १ It 


लेड सफेदा डेढ पछ, पुनि सेंदुर पल चारी। = 


HS गुळाबहि फिटकरी, नो नो मासे डार ॥ AN 
चंदन छीजे इवेत पुनि, दुइ तोळे AAT | 


` पृथक पृथक सब ओषधी, जठपें छेड पिसाइ॥ ३ ॥ 


दाइ सर (AS ACH, चवा माम मलाइ | 
मद आच पर ताहका, दान आन घराइ ॥ 8 ॥ . 


_ चबा माम दुओ जब, AS माहि माळ जाइ। 


एक एक कार AIT, छाज सबं पचाइ ॥ SW | 
स्याही पकर AS जब, लीज तबे उतार 
ताहि ठगावं IAN, सात रोज ळगुटार ॥ ६॥ | 

अन्य E 2 a ः 


$ १५४ j 
1 


बकरा छोडि पिआजको, तापर देउ बंघाय ॥ 


Ber क. 
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(३३४) शालहोत्रसंग्रह । |. 
; अन्य बर्मकी दवा । f 
दोहा-आंँबाहदी तिल साईत, तोडा आठ बखानि | 
अजवाइनि मेथी साहित, मैदालकरी जानि N छ _ 
ओ- सोरठा-तज अरु ISA लाइ, तीनि तीनि मासे हब | 
| सबको ठेउ पिसाइ, तोळा भारे तिळ तेळ छे ॥ 
दोहा-सबे ओषधी तेठमो, हेलुवा छेड पकाइ । |: 
याही ओषधते बरम, बहुत बार संकवाइ ॥ १॥ 3 
E 
| | 
å 
f 
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THR थोरा जल डारिके, देलुआ छेउ IRI : 
लेप कीजिये बरम पर, तुरत नीक ह्वै जाइ ॥ २॥ 
अथ तंगते. छातीमं जखम होइ तिसकी दवा | 
दोहा-जाकी हड्डी कटि गई, छीळबरी सो लाइ | 
. छाती जाकी अति कटी, मरहम देउ लगाइ ॥ १ ॥ 
थल कपराका सिय, अजया चरबी लाइ | 
' ` ` FS ताम।बोरिके, तंग माह पहिराइ ॥ R ॥ 
* जीन कसे ता तंगते, कवि श्रीधर यह जानि । 
` छाती पोढी परत हे, फेरि कटात नहिं आनि ॥ हे ॥ 
र o AIÈ फूलेकी दवा । _ 
 दोहा-जो सूजनि हय पीठि wie, चिकनी माटी आनि! 
 सानिताहिवापर घरे, मिटि हे सूनि प्रमान ॥ - 
£ NS 
दोहा-इसवगोलको पीसिके, तापर देइ गाय । a 
meat मिटि जायगो, पीठिप्तोथ सुख पाय ॥ = | 


imbal Archives, Etawah: 


>> ST, TEES 


शालहोत्रसंग्रह ।. 
अन्य । DR 
दोहा-की साबुन पानी गरम, घोय ताहिसो देय । र 
agai मिटि जात है, पीठिसूज सुख ठेय ॥ | 
अन्य | < 
दोहा-की कटु तेल गायके, बासी AST Tal 
agar fie हे सुघर, घरें जीन नहिं कोयं ॥ 
अन्य । 
दोहा-पानी खूब गरम करे, तिहि पट बोरि निचोइ । 
यही संक जो देउ नृप, पीडि सोथ हरि SE ॥ 
अथ पीठि लागेकी दवा । 
दोहा-नीलाथोथा फिटकरी, खेर पापरी रार । 
करू तेल सम लीजिये, मलहम करू निरधार ॥ ३ ॥ 
सि बासन राखिके, पीठि छगावे कोय । 
या विधि ओषध कीजिये, घाव नीक सो होय ॥ २ ॥ 
चे[०-साडुन ओ ठिळवरी मँगावे | करुये AS मध्य ओटाव ॥ 
पीठीपर छावे जो कोई। घाव नीक सो याते होई ॥ 
व्य अन्य । म i 
ARAA पुराना आठ भारे, पाव एक STS 
2 डारि चून जलमें प्रथम, फिरि कडु तेल जु पेठ ॥ १॥ | 
खूब HE दीजो मिळे, छे उठाइ जळ त्यागे । 
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(३३६) शालहोत्रसँग्रह | 


दोहा-आधसेर ले तेल तिळ, कली चून इम्द्रान । 
पानी पाव प्रमान कार, He छगाव विधान | 
- अन्यमत मदऊमें रगर लगे या पीठि कटि जाय तिसकी दवा । 
दोहा-रगर ठगे मदऊ विषे, की थोरा कटि जाइ । 
लीलबरी AS With, तामें देउ लगाइ ॥ 
l $ अन्य | 
सोरठा-नीबपात मंगवाइ, पीसे छोन मिछाइके | 
रोज लगावत जाइ, AG होइ NSI बही ॥ 
अन्य | j 
झोंबाहठदी पीतिके, तापर देउ छगाइ । | 
पाच सात दिन माहिमें, सूखि जखम सब जाइ ॥ 
` अन्य मदऊ फालिजाय तिसकी दवा । ` 
दोहा-ओषध कीन्हे जासुकी, सूजनि उतरे नाइ | i 
माटी SI पकाइके, तापर देउ छगाइ ॥ 3॥ २ 
पाकि जाइ ATS तवे, फूटि फेरि बहि जाइ । 3 
नीबपात अरु छोनको, ताषर देउ छगाइ ॥ २ ॥ कु 
सोरठा-पीब साफ हे जाइ, महलम फेरि लगाइयो । =. 
जखम नीक हे जाइ, कवि श्रीधर यह जानियो॥ . . i 
| 
शै 
i 


क SFA 
x 


अन्य पीव लबाब सम निकरे ताको दवा | 
दोहा-जो दृधिको जल डेढ पछ, ताको छेउ छनाइ । 
पेसा भार पाने चूनको, तामे देउ मिठाय ॥ 
सोरठा-बाती ऊपर ठाइ, सो बाती घार जखमपर | 
पीहा देउ बनाइ, ता उपर तो छाइके ॥ 
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शालहोत्रसंग्रह । . (३३) हे 
अन्य मलहम | ai, 
दोहा-पाउ एक तिछ तेल ले, दीले आँच चढाइ । 
JJS AT सफेद पान, नरक नह मगवाइ । 
सोरठा-जार FSH माहे, UR छकरी नौंबसों । 
एक माइ माळे जाह, तब धारे राख ताहिको ॥ 
दोहा-फीहा ऊपर ताहिको, रोज लगावत जाइ। 
जखम होइ Aes विषे, जठदी नीक देखाइ ॥ १४ | 
यह मल्हम NEA, जो कोइ देय लगाप । 
चंगा होवे अश्‍व आति, जखम नीक दोजाय ॥ २ ॥ 
मुर्दार मांस दूरि FAR दवा । 
दोह्ा-दुइपल SH AS तिल, दीजे आये चढाइ । 
मोम बिरोजा दुहुनको, TS चार AME ॥३॥ | 
तेलमाहि सो SMA, पार्क खूब जब जाइ । -o 
तब उतारे अभिते, लीने ताहि छनाइ ॥२॥ | 
ताला भार जंगाल ळे, दीजे तामें डार । Ee 
थोरा ताहि पकाइके, ठीजे तुरत उतार ३॥ | 
जखम ऊपर ताहिको, फोहा देउ ठगाइ । ae 
मांस फटत मुदोर हे, जसम साफ ATE ॥४॥ | 
| अथ जखममें खुश्की आनेकी दवा । | x sy x 
` ढोहा-रवृतचीनी तज साईत, मैदा ठकरी आनि । < 
_ झर हिरमिजी ARA, यक यक तोळे जानि ॥३॥ 
` सबको पीसे एकमें, राखे m । ; : 


(३३८) शालहोत्रसंग्रह | 
नामूरकी दवा | 
` दोहा-सेर एक तिल तेल छे, दीजे अग्नि चढाइ । 
माठकांगनी एक IS, TWA देउ जराइ ॥ १ ॥ 
नीब पात ले एक पछ, टिकिया तालु बनाइ । 
तल माहि सो जारिके, डारे तिहि AFU ॥ २ ॥ 
मोम रार इन SAR, छीने तोला चारि | 
ताहि मिठाइ पकाइके, लीजे फेरे उत्तार ॥ ३॥ 
Gat मासे चारि सम, नीलाथोथा लाइ ॥ 
ताहि मिठाइ THEA, जब शीतल है जाइ ॥ ४ N 
ताहि ASA जखमपर, अरु नासूरहि माहि | 
भार आवत नासूर हें, जखम नीक्‌ हे जाहि ॥ ५ ॥ 


अथ नासूरकी दवा । . 


दोहा-नीठाथोथा मधु खदिरि, Hie जु बाती भेइ | 
देइ नसूरहि Sea, मिटे रोग सुख z ॥ 
अन्य | 
दोहा-लेउ कमीला अतिखरो, नो मासे भरि जानि | 
कत्था मासे तीनि भरि, श्रीधर कहो बखानि ॥ १ ॥ 
 नीठाथोथा छेड पुनि, मासे दोइ मँगाइ। | 
। पिना बुझाये इनको, यक मांसे भरि लाइ ॥ २॥ 
` गोघृत तोळे तानि भार, इन्हें मिळावे आनि । | 
- गगरे ताको IRE, पहर एक सो जानि ॥ ३॥ 
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दोहा-मोम सफेदा डीजिये, खैर पपारया लाइ । 


दोहा-कत्था एक छटाक भरि, दूनी रार मिठाइ | णी 


 फुठकि थारी माहि कारे कावे श्रीधर यह जा 
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शाहहोत्रसंग्रह । | 
मलहम सबतरहको जखम जल्द पूरै । 


ANN 


दो दो तोळे ये सबे, तिनको लेउ Rag ॥ १ ॥ 
गाजर तठगम बीज GA, यक्‌ TH TS आनि । aS 
छीजे घुदाशंख FA, दश मासे सो जानि ॥ २४७ | 
आध पाव तिल ASA, दीजे अग्नि चढाइ । 
नींबपात पल एक छे, टिकिया तासु बनाइ ॥ हे ॥ 
जारे ताको TSA, डार फेरि निकारि ॥ 
सबे दवाई पीसिके, दीजे TWA डारि ॥ ४ ॥ 
घट मासे सेंदुर बहुरि, तामें देउ मिाइ। | 
रगरे SHE ATG, एक रूप है जाइ ॥ «॥ . 
ताहि SMA वाजिके, जखम जहाँ पर होइ। E 
कवि श्रीधर यह जानियो, TSA नीको सोइ । ६॥ | 
अन्य । 


आध पाव तिल asa, तीनों देउ डराइ a 
-नीलाथोथा फिटकरी, दूनां खील कराइ। | 
` दुइ दुइ मासे तोठिके, तेऊ छेउ मिठाइ ॥ २ ॥. 
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(३४०) MEAT । 


| अथ जखमपर वार जामैकी दवा | 
दोहा-बार जमायो घाव पर, चहे सु तेल मेंगाय । 
कइउ बार JHA TW, दीजे तहा ठगाइ ॥ 
; इति श्रीशालहोत्रसगहकेशवसिंहरुतअशधाववर्णना बाम चतु- 
Ein दशोऽध्यायः ॥ १४ N 


अथ सीनाबंदके छक्षण | 
दोहा-इयते मेहनति लीजिये, अर्‌ ठाढो कार देय । 
| ताते सीना भरत है, जानि विचक्षण ढेइ ॥ 
गर्मीके दिननकी दवा | 
दोहा-खीठ सोहागा फिटकरी, खतचीनी पाइ । 
॥ गूगुरयुत सब ओषधी, सोरह TiS छाइ ॥ १ । 
€ © सुजीसाबुन ठीजिये, तोळे दश मँगवाइ । | 
i दा ताले हलदा सब, पास गुडाह [मिठाइ ॥ २ | 
`. पीडा बाध ताहिके, वजन छटाक सुजानि | 
. हयको दाने एक नित, प्रातकाळ सो आनि ॥ डे ॥ 
rR <= अन्य | 
:__ दोहा-छा मासे ठे फिटकरी, ठावा लेइ कराय । 
` पाति मिलाव नीरमें, वाही रोज पिआय ॥ 
` अन्य । 
दीहा-तेछीके कोल्हू विषे, बरद फिरत जहँ आनि। . 
[टी ist ताहिकां, अरु बॉबीकी जानि ॥ १॥ _ 


i - 
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शालहोत्रसंग्रहं । (३४११ 


भेंसाके गोबर सहित, रेहू माटी आनि । | 

भेडीकी Sel बहुरि, अरु सेहुंडकी जानि॥२॥ | 

भटकटाइ ओरो कही, पाव पाव सब आनि । 

ठीने सजी छोनको, आध पाव सो मानि ॥ ३ ॥ 

सबै ओषधी डारिये, यक बत्तेनमें छइ । 

अरु पानीको डारिके, ठीने ताहि Tas ॥ ४॥ 

डीजे ताहि उतारि फिरि, जब गुनगुत रहि जाइ । 

ate कीजिये अश्वको, धूप माहि TATE ॥ A N 

कॉपेते सीना तलक, छोप करे तिहि लाइ । 

एक रोजम छा दफे, लेप किये रूज जाइ ॥ ६ ॥ 

अन्य । | 

ANTES एक FIAT छीने । तासम ओर केफरा कीजे. _ 
gel घुरगीको यक SA l झिकवारीको अके कढावै। . 


AN A 


ढोडा-नरक छीने केश अरु, एक हजामति जाने। | 
- सबै ओषधी कूटिके, छेउ एकमो सानि ॥ १ ॥ 

एक अहे मांतान यह, SARI देउ GA | = ह 
पानी दीजे गये कार, तुरी नीक ह्वै जाइ ॥ २॥ $ 
तीनि रोज यह दवा करि, दाना आघादे। २. 

` झालहोत्र छुनि कइत हे, तुरी नीक कारे लेइ ॥ हे ॥ 
० अन्यगर्मीकेदिनकीदवा। 3) Z 
ARIS पुरान हरदी सहित, सेर एक मंगवाइ | = 
_ साभार ठीजे पाव भरि, सबको छेउ पिसाइ ॥ ३॥ | 
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` बोडी लीन पोस्तकी, आध पाव यह जानि । 
WI ताले दाइ भर, Sis FEA सानि ॥ २ 
याकी गोळी आठ कार, प्रातहि एक खवाइ | 
फिर रहावे अश्वको, आइ पसीना जाइ । 
हत्थीते छाती मठे, साख पसीना ताहि | 
या विपे कीजे आठ दिन, छाती तब GR नाहि ॥४॥ 
दाना ताहि न दीजिये, सो जानो भन माहि 
 शालहोत्र मुनिके मते, तुरी नीक ह्वे जाहि ॥ & ॥ 
र अन्य | 
दोहा-हरदी MS चार छे, महुआ BUS मँगाइ | 
o हरदीके सम छालि कारी दोऊ छेउ कुटाइ ॥ ३ ॥ 
MST बाधे एक फिरे, हयको देउ खबाह । 
या विधि कीजे तीन दिन, सीना तो GIS जाइ॥२ E 
j ` अन्य। 
 ढीहा-सन्ती लीज ails पुनि, मेदालकरी आनि 


ARN ~ 


तोला तोड़ा लीजिये, श्रीधर कहो बखानि ॥ १ | 
होठिम तोळे पाँच ले, सबको लेउ कुटाइ | 

नरके FANE माहिमों, सबको लेउ पकाइ ॥ २॥ 
लेप कीजिये ताहिको, हयकी छाती ane! | 
बाँध घाम ताहिको, छाती तब खुलि जाहि ॥ 

ब FRIAS साहागा फिटकरी, मूतत्वरकी set २ = = 
दुइ दुइ ताल MI, लेउ सब पिसवाइ॥ २ 
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लेउ मनफल पट कारे गंती । रन 
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शालहोत्रसंग्रह | 


ग्यारह ताल शुड साइत, MS एक कराइ। | 
हयको साझी बेरमें, दीजे ताहि खवाइ ॥ २॥ | 
चोपाईँ-दाना ताको नाहि खबावे । शाति दिवस केजा करवावे | 
आर भये केजा उतराई। चना सेरु भार देइ खवाई ॥ 
फ़ार गदनी ताहि बढाव । होइ सवार खूब फिरिवावे ॥ 
खूब We ताको आवे । छातीमा कमरी- बँधवावै ॥ | 
रहे रसे ताको RRA पसाना जब सब जाई ॥ 
aa थानपर बाधा भाई। हत्थाते छाती मळ्वाई॥ | 
एक रोजमें नीक न होई | तो दुसरे दिन कीजे सोई॥ 2 
अन्य । | 
IRSE गुगुर टका भार, WANA GN | . 
तत कीजिये आगे पर, इयको दाने आनि ॥ ३ ॥ 
या विधि काज सात दिन, अग सक खुले जाह | | 
TST मत.जानि करि, श्रीधर कहो सराहि ॥ २॥ . | 
अन्य मतं । टि 


_ दोहा-शिरदे हाथ हटावई, हटे तुरत नहिं बंद | 


A A 


जोर ad ale हटे, कहिये छाती बंद ॥ 


A 


` चो०-ताकी तुरत दवा करवावे । नीक होय छाती GIS ज 


ri 


Raw भरंगी पीपरि। डेढ पाव तीनों । र सम करि ॥ 
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अन्य | 
चो०-बेंगन मिले देउ दानाको | पानी गरम पिछावों नितको ॥ 
अन्य | 
चोपाई-हाठिम हरदी साउुन छावे | ढाई ढाई सेर NIA 
आध सेर छेपिपरासूरी । कूटि JIRA कार घरी ॥ 
पाँच सेर घृत शकर ठीजे | यकृइस दिन हेळुआ कारे दीजे ॥ 
आध सेर नित देउ खबाई । छाताबिद रोग ART ॥ 
यक दिन प्रथम नीर नहिं दीजे । रोग हरे जो आपध कीजे ॥ 
अन्य सर्दीगर्मीसे छाती भरि जाइ तिसकी दवा | 


 चो०-पिपरी पिपरामूछ रु सोंचर।यकयकतोला तीने वजन कर 


हरा पाव एक मेंगवावे । पीसि छाने छिरका सनवावे ॥ 
तीनि रोज पोडेको दीजे । दाना पानी बंद कीजे ॥ 
अन्य 


चौ०-कंचनरिपु फिटकरी मँगावे | खील बनाय वजन करवावे॥ 


HOM ओ बायविडंगा | माळे अफीम ताहिके संगा ॥ 


AG पाच पाच करु पांचा । हाग एक मासळ ताचा ॥ 


` अजवाइनि अजमोद्‌ मंगावै । दश दश मासे सो करवावे ॥ 


साबुन AG गूगुर छीजे। तोडा तोळा वजन करीजे ॥ 


' तोला तीनि पुराने मिठाई । पीति छानि गोली बनवाई ॥ 


seis TOES 


A 


प्रथम दिवस दे शीतल नारा । फेरि गमे करि दे मतिधीरा ॥ 


खुल न दाना देई। आठरोजमें नीको S 
अन्य | 


_ दोहा-का अकडा होवे तुरंग, छातीबंद कि होय | 


` वायु घरे होवे किधों, ताकी ओषध जोय ॥ १ ॥ 
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रडबार खारी नमक, पाव पाव सब SE । क 
ताने दिवित ठग दीजिये, जळ अह अशन न देइ ॥२॥ | 
जा गर्मीते बंद SS, पानी गम RAT | 
चारे घडा जल एक भारे, अज्वाइनिहिं चुराय ls | 
की AMT जर अकेकी; एक भवेरमे भजि | A 
उतनोही शूगुरु मिले, गुड मिठाइ दे गूंजि ॥४॥ 

Seay 520: 
दोहा-की अफीम ले एक भारी जलमें घोरे fsa । 

आटा तामें सानिके, गोडा एक बनाय ॥ १ ॥ 
.आबाइरदी टका भार, तजी उतनी आनि । _ | 

दुओ कूटि उतनोहिं छे, महिषागूगुर सानि ॥ २॥ 
MSH भाषे राखिके, गाडि waa देय । 

पाके जावे तब काढिके, षट गोली करि लेय ॥ ३ ॥ 

सांझ भोर नित दीजिये, युद्धधीर कार नेम । 
gÈ जहे सीना तुरत, रहे तदा AT सेम ॥ ४ ॥ 
अन्य | 

दोहा-छाती जाकी बंद ६, सरदाति यह जानि । ae 
यह ओषध ताको करे, MSTA मत ATAU ३॥ | 

समुदखारको लीजिये, तोळा भरि यह जानि। | 
डीजे पपरी सेरकी, ताते चोगुन आनि ॥ २ ॥ 
ताहीके रस AA, Sit खरिछ कराइ | 

गोळी बाँधे ताहिकी, उद्‌ समान बनाइ ॥ ३ ॥ 
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गोली एक खवाइये, प्रातकाल AR SE । 
चारिघराके बादसो, देइ नहारा आइ ॥ 
चादह दिन याहे विधि करे, अश्व तुरत खुले जाइ | 
शालहोत्र मत जानिके, कीजे यही उपाइ ॥ 
अन्य) ` 
दाहा-सब आपधा कार चुक, AST खुल जा नाह | 
फस्त लीजिये ताहिके, तुरी TA ge जाहि॥ 9 | 
याहूत जो ना खुळे, कीजे ओर उपाय 
दोनों तरफन आनिके, दीजे ताहि TATA ॥ २ ॥ 
` अथ सब देहँ जकारे जाय तिसकी दवा । 
दोहा-एक छुहारे माहिमें, देउ अफीम भराइ | 
` कृपराटा तापर करो, SIT आमि मुजाइ ॥ १ ॥ 
चार छुहारे आनिके, या विधि लेड बनाइ ।. 
आधा आधा अश्वको, aq निते प्रति जाइ ॥ २ ॥। 
पानी दीजे तप्त कार, दाना दीजे नाहि 
- या विधि दीन आठ दिन, रांग दूरि हु जाहि॥ डे ॥ 
क - अन्य | 
दोहा-सजी साबुन पोस्त छे, हाठिम हर्दी लाइ । 
टका टका भार आषधा, SIM सब पिसाइ ॥ ३ ॥ 
` पाव सेर गुड ताहिमों, डीजे सबै मिठाइ । 
g आटा TRAI गोली लेउ बंधाइ ॥ २॥ 
सांझ AR AAR, यक यक गोली देई | 


Ch 


या विधि कीजे सात दिन, अश्व नीक कारेिलेड ॥ २॥ 
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अन्य | 3 
ढोहा-साँभार sega डीजिये, टका पचीस a (| 
सो दजे दिन तीसछों, अंग सकळ gÈ जाइ ॥ 
अन्यमत | 2 i 
ढौहा-जो जकडो घोडा तुरत, हानि कोडा दोराय | 

खुब पसीना गित sR, पट दे खुब उढाय ॥ १ ॥ 
टइलाव आतिह् तुरंग, जावे अरक सुखाय ! न 
- बेद मकानहि बाधिये, कबहूँ पवन न जाय ॥ २ ॥ 2 
[फार कमरते Wiss, परे ने छाखे यक राम ॥ | 
सेर शराब पिआइये, अरष बढे तन तोम ॥ ३॥ | 
लखे फायदा करत नित; उत्ततीहीळेप्या 1 | 

यह हे अजमाइस कियो, जकड पेर खुळि जाइ ॥ ४॥ | 
की ASA पेरावई, छे तुरंग नित जाय | 
TIE TS जहे AHS, सो अतिही सुख पाय ॥ « ॥ 
= अन्य | ` 2 S 
दोहा-की मदारको पात छे, देउ अढाई आनि । 
माउ पाती मुख लाइ घत, दिवस एक दे जानि ॥ | 
अन्य । > 
दोहा-आध पाव इसबंद्सभ, नागोरी असगंघ । | 


a 


_ आऔँबाहरदी सम करो, गूगुर महिष. 
_ पाव माढकाँगानि मिळे , लहसुन 


— METIS खबावे । हेरे शोथ वाजी सुख पावे 
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पीसि छानि सम छीनिये, गुड पुरान यक सेर ॥ 

सोरह गोठी करि धरो, साझ भोर मुख गेर ॥ ४ ॥ 

दाना नीर न दीजिये, TAS गोळी खाय 

जो पानी दीन्हों Fe, दीजे लोह FAT ॥ ९ ॥ 

कई बेर याको सुपर, राखो हे अजमाय 

जकडो सब खुठिजाइ हे, दवा करो मनलाय ॥ ६ ॥ 
अन्य | 


चोपाई-लेउ अकरकरहा ANTS ! एक छटॉक वजन करवाई॥ | 


A 


काठी मिचे असतगंध नागोरी | आध आध पावे ठे घरी 

शक जायफर देउ मिलाई | सहत कानि गोली बनवाई 

चनाके आटा साथ खवावे | जकडा खुळे अइव सुख पावे 
| अथ सीना शोथकी दवा । 

. नोपाईं-जो घोडेको सूजे सीना ताकी ओषध सुनो प्रवीना 


॥ 
i 
॥ 
| 


SCARS शक्करओलोधा | दश २ दमरी भरि सब शोधा 


| 
RUNS कसार अँवरा दुइ लान । गुरचपत्त जाताफल दांजे ॥ 

| 

| 


। 
| 
| 
l 


अन्य । 


eo ज्वो०कांजा खुराप्तान बच आने । गोरोचन अरु मोम विधनि॥ _ 
पाच पाँच दमरी मित कीजें। सेर एक घतमें ओटीजे ॥ | 
` नितही नित वाजीको दीजे । कई रोज इमि जतन करीनै ॥ | 


: अन्य | Bs 
दोहा-आरा नागश्वर BLA, बर तोरा आनि ॥ 


फळ अनार अरु जायफल, WIT सम कार MANU l 
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सवा सवा भार पीसि जळ, चोथाई घृत नाय । 
अवशि जानियो ताहिको, दोन्ह दुःख नशाय ॥ २ ॥ 
जो घोडेके तँग लगे; छूटे यही उपाय । Ta 
ISA कागज भइ तह, छाय तंग कसि जाय ॥ है ॥. O 
अथ्‌ सर्व अंग शोथ । कट: 
चो०--जो घोडाके शोथा पकरे। ग्रीवा RR ओरो तनु जकरे ॥ 
ताको प्रथम सेंक यह करे । घुघुवारी संघव करि घरे. 
अन्य । 
` चोपाइईं-ता पाछे यह ठेपन करे । अंगरोग घोडेको हरे | 
दोह-अजवाइनि अजमोद ठे, हींग ils GA लेड । 
कारीजीरी मिच सो, STA तिहि कार देउ ॥ 
- सोरठा-जबे शोथ AE जाय, सूची गदेन होइ तब । 
कीजे यही उपाय, रग छातीकी खोलिये ॥ 
चोपाईँ-तूत बकायन रंड सँभारू | अंवरबेलि धतूरा डारू ॥ | 
दाडिम ठे दल ओर मकोई । ठेउ बदि जन सम कार सोई॥ | 
HSA R बफारा दीजे | सकल शोथ हयको हारे डीजे  _ 
` ` अथ मिषरोग लक्षण व दवा। ` SE 
` दोहा हयके सीना माहिंमें, होत वमे जो आइ | 
aa होत हे ताहिमें, ओरो यह द्रशाइ ॥ 3 ॥ 
मं लगे करके BA, तोन TA यह जानि । a 
दाना घास न खात हे, रहत सुस्त यह मानि UN 
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Us सरसों जरद्‌ ठे, अरु अजवानि लाइ । 

जवाखार अरु सोंडि छे, इरदी सहित Mais ॥ 3 ॥ 

अरु अबिलीके पात ठे, AS छेड पिस्ताइ | 

जेती हें सब ओषधी, तिनको देइ मिठाइ ॥ 8 ॥ 
गोरठा-छीजे गमे कराइ, ताहि लगावे बमपर | 

iena संकवाइ, ता SATA बाँधिये ॥ 4 

| -ऊपर HU देइ बँधाई । बहु मजबूत ताहि करवाई ॥ 
बम बेठि ताहीसे जावे । नाहि बेठे तो फोरे बहाबे॥ | 

'प्रीब AÀ जब जावे ताको । alia saz धुवावे वाको ॥ 

फिरि तापर मलहम ठगवाई | हाइ अशम अइव छुख पाई ॥ 

अन्य खानका दवा । 
दोहा-अजवायिनि अजमोद्‌ ले, पिपरामूल मँगाय । 

3 चीता हरदी दारु ठे, और केफरा छाय ॥ १ ॥ | 
स्याह मिचे सम भाग सब, कूटे सबको आनि | | 
पेसा साढे तीनि भरि, सबै ओषधी जानि॥२॥ 
रंडतेळको लीजिये, तोळे चार मँगाइ | 

`  ताहीम सब ओषधी, दीजे आनि मिठाइ ॥ हे ॥ 

SAT पाछ साझका, आपध देउ खवाय | 
ओज यानी पाजे गमे कार, जब ठंढा हे जाय ॥ ४ ॥ 
,  एकसुराक दवा कहा, जान ST मनमाहि | A 
जत्रतक होइ अराम नहिं, देत दवा नित जाहि॥ « ॥ 
 . अथ बळगीरा रोग लक्षण व दवा) | 

दोहा-छाती भारी होइ जो, नेको चछा न जाइ | 

दम भरि आवे ताईके, बलगीरा सो आइ ॥ १ ॥ 


242 
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NN शरू 


` हाठिम इरदी सोंठि छे, सज्जी साबुन छाइड | 
छेउ सोहागा वजन सम, गुडके साथ मिठाइ ॥ R 
दोइ टका भारि ओषधी, इयको देउ खवाय। | os 
याको दीने आठ दिन, तो छाती खुलि TAU ३॥ 4 
कहा एक माताज यह, टक्का चारि भारे जानि। | 
भरो सही GS जायगो, सात रोजमें आनि ॥ ४ ॥ 
अन्य बंद बंद जकडेकी TT २ 
चै[०-बलगीराकी ओषध कही । बंद बंद जो जकडो सही ॥ 
TIT दुइ YET भारे ठीजे, । गऊसूत्रमँ ओटि करीने ॥ 
प्राते घोडे देव खबाई। बंद बन्द जकडो gÈ जाई Il 
अन्य | 
. दोहा-साँभरि छहसुन भाग सम, दीजे नित्त खवाय । ae 
जकरो सो खुठि जाइ हे, Sta ताहि कराय ॥ १॥ | 
तत्त नीर नित दीजिये, दाना देउ न ताहि। = 
ओषध दीजे नेमसो, नीको SIM वाहि ॥ २ ॥ 
| अन्य। | | 


_ चो्यूगुर टका एक भरि se । हाँग सोहागा खीळ करेहू॥ 2 
_ अजवाइनि सोंचर मिलवाई । घोडेको दे प्रात खबाई॥ | 
| अन्य | | a 
__ चो०-हींग सोहागा माते बीसा । ओषध वजन बरांबारे पीता ॥ 
ताना मेटि मसाढा दीनै। सात रोज्‌ मां नीको लीने ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३५२) शाळहोत्रसंग्रह 


करि कपरोटी दीजे ताही। आधा रोज awe वाही॥ 
MAAS जाय तुरंता। दाना माति दीजे बुधिमंता ॥ 
। अन्य-चोपाई । 
सज्जी साभरि बोडी पोस्ता | MSA गुड साबुन छे दोस्ता ॥ 
टेक टंक भार ओषध लेहू। पाव सेर गुड तामें देहू ॥ 
अन्य | 
चो०-हाठिम हरदी गुड सम लेहू । प्रात समय घोडे को देहू ॥ 
चार घरी केजा कार राषे । नीको होय अइव ऋषि भाषे ॥ 
अन्य । 
चो०-अइ्वाकी छाती हो भारी । हिळे नहीं जो दीजो टारी ॥ 
हफतम दाम फस्त खुलवावे। नाझे सकल रोग बहि जावै ॥ 
जो छातीको se डीजे । तो विचार या विधिसों कीजे ॥ 
प्रथम घरी यक राह चलावे । ता पाछे war gee ॥ 
- गमेमपाला दीजे ताही। क्रमते दाना दीजे वाही ॥ 
गमे मीर अचवनको दीजे । छाती खुले मानि यह ढीने ॥ 
अन्य | 


o o स्रों>-हालिम हरदी सोंठि सोहागा। सोंचर साबुन सज्जी पागा] - 
See मिले वजन सम लहू । टंक सोहागा तामें देहू॥ | 
ओ सातरोनलों घोडे eM छाती भरी नीक सो ठीजे ॥ 


ee . अथ नोगीरा लक्षण व दवा। =e 
|  चो०-दाना वाजी खायो होइ । तुरते पानी पीबे सोई॥ | 
+ ताते da रोग तबु आई। छाती ge ताहिकी जाई॥ | 
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शालहांत्रसमृह | (३५३) 
दोहा-लीजे a lS अरु, वजन बरोबार आनि । 
गरम करे जल सानिके, ऊपर लेवे जानि N 
खानेकी दवा । 
दोहा-छेड Slew फिटकरी, कारीजीरी आनि | 
अरु कुटकीको ठीजिये, भाग बरोबरि जानि ॥ १ ॥ 
ए सब sin कूटिके, सोरइ तोळे आनि। २ 
TAX हरदी हींग छे, अरु हाळिमको मानि ॥ २॥ 
दुइ दुइ तोळे Se ये, सोऊ लेउ कुटाइ । 


` ` - अरु अजवाइनि लीजिये, साबुन सहित मिलाइ ॥ ३ ॥ 


दाऊ SIH पाव यक, भाग बराबार जान | 


` तोले एक अफीम छे, सो टीने जल सानि॥ ४॥ २ 


फिर ATIF बार छे, तिनको छेउ जराइ । 

. यवको आटा सेर भरि, सोऊ छेउ AME ॥ ५ ॥ 

गोली बाँधो बील सब, यवके आटा सानि। | 
साँझ AAT दीजिये, यक यक गोळी आनि ॥ ६। 
अन्य | ee 
दोहा-सांS मिरच अरु पीपरी, हींग फिटकरी लाइ । 

ATU सोंचर साहित, सबको लेउ पिसाइ ॥ १ ॥ 
दश दश मासे ओषधी, सबको छेड मँगाइ | 


` दवाना दीजे नाहि तिहि, देत ओषधी जाइ ॥ २॥ . 


` कही एक माताज यह, सात रोज ल्ग देह । | 
_ रोग हरे अरु बळ बढे, वाजी नीको Se ॥ ३ ॥ 


अन्यमतु 
दोहा-बहु दिन थाने बंधि रहे, करे न SNE पेशाब । 
नञशुनामारजु दम करे, रहे जकडि बेताब॥ . 


ti d S 
R प LORS 


जोगीरा लक्षण व दवा a 2 - यु 
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चोपाई संहुडको पोढा छे आवे । बित्त बित्ता ताहि R N 
We बीचम छोन भराई। ऊपरते पाटी JAR ॥ 
WAN पकाइ सो ठीजे । सासि जाथ तब बाहर कीजे ॥ 
ताकी माटी सकल छुटावे । पीसि ae कृपरा छनवावै ॥ 
एक मास पोडेको दीजे । जोगीरा याहीसों छीजे ॥ 
पिपरी सहत खवावे कोई । जोगीरा ताके नहिं होई ॥ 
अन्य 1 
चापाइ-सोठि TAT हींग मंगावे। पिपरी मिच इथाम छे आवे ॥ 
SEGA लेउ जोन इक पुतिया | तामे SR अदरख बतिया ॥ 
MUA अरु ठोटासजी। आध पाव दोनो कार लेजी ॥ 
छेउ. फिटकरी एक Seal । गनती चारि मेनफठ पाका ॥ 
मादि एक सेर मंगवावे । दवा पिसि तामे सनवावे॥ 
करो छटाक प्रमाना । प्रात एक नित दीजे खाना ॥ 
या विधि दवा करे जो कोई । जोगीराको नाश करेई ॥ 
. इति श्रीशालहोत्र संग्रह केशवर्तिह कत MTN- 


थवर्णनो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ ५ N 
ben 
अथ ढीदिकी पहिचान | 


ss Metal ae कर जो पतरी। अति बढ्बोहि करे तिहि अँतरी॥ 
Og दाना तिहि हजम न होवै । कई रोज दानां नहिं देवे ॥ 
 गेरहशोज जु देय मसाला । मिठेटका भरि भाँग घुआळा॥ | 
o JERN AR करावे। अश्व अराम होइ सुख पावे ॥ ` 
पेट बळे पिचकाकी सरसे । ताको भाँग देइ सुख aan 


z बडी बने छटांक प्रमाना । दीजे तीनि दिवस aN | 
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- अन्य | 220: 
चो०-की छटाँक मेंहदी छे आवे । टका प्रमाण कतीरा नावै। | 
नीरा माझ्ञा एक जु डीजे । शूदा बेल टका भरि कीजे ॥ 
सबको पीसि नान्ह करि छानो । ताको छे पानीमें सानो 0. 4 
आधी प्रात साँझ दे आधे । बहुते उद्र तुरैको aA 

अथ बहुत दस्त आँ तिसकी दवा । | 
[०-दुस्त बहुत आवें निहि तुरगा | ताकी दुवा करो संसगा॥ | 
घोडा जो बेताब दिखावे | अरु दम बहुत करे दुख पाव : 
कारि पुरान चावरको भाता । इसबगोछ मिलाइ सुखाता ॥ 
aa गाइको देउ मिठाई lam दस्त बंद ह्वै जाई ॥ 
अथ अतासार्‌ । 
दोहा-अरसीपात रु नींबको, पात फूल युत लेहि । 
सरसर EAL सकळ AS, साथ पीसिके देहि ॥ 
i o अथ भानू नाममज 05:00 0 
__ चोपाई-लीदिमाह चिकनाई दरसे । आनू नाम मर्नेको 
सो gaa दीने राई । आनू याते रोग नशाई = 
E अथ ढीदिम लोह आवे तिसकी दवा । 
` दोहा-देवदार जर घुरहरी, अरु अँगेधु अतगघ। __ 
` - पारा शर माले सकळ, पीसि दिये ह 


BR AA 


(७३५६) शालहोत्रसंग्रह | 
अइवजतन या विपे करे, शालहोत्र मत देखि । 
रहे अरोगी सवेदा, नित सवार सुख पेखि ॥ २ ॥ 
अन्य । 
चो०-हरो असिछ सबुज ले आवे | देवदारु अरु पीपर नावे 
'महुरेठी जर असगँध आने | पांच पांच दूमरी सब ठाने ॥ 
पानी साथ Raa शु लीने । शाठहोत्र साने वचन करीजे। 
नितही नित्त तुरग यह पावे । लीदि बेकार BIG नहिं. आवे ॥ 
2 अन्य । 
` दोहा-ठीदि करे जो रक्तयुत, ता वाजीको देहु । 
तुर्त रोग ताको हर, AHS मतो छुने लेहु ॥ 
छद-हरे महरेठी विचारू । छे पापरी अरु देवदार 
घृत साथ साने मोथा मिलाउ | ले तुस्त ताहि बाजी खवा 
" - अथ रक्तावहाच अतासार । : 
छद्तोमर-छीजिये जो सोराकंद | महुरेठी ओ आनद ॥ 
- मोथे बहेरे चारु । गिरे करनिका eae । 
हय हात रक्त विहीन | तिहि पिंड देउ प्रवीन ।! 
सब मिटे रोगनिदान | यह कहत सुकावे विधान | 


.  चोपाइं_दोनों हरं गंधक ठीजे। कर्ये तेल सानिके दीने । 
o रक्तविहीन दोष सब हरे ea वाणी उच्चरे॥ | 


| | अन्य। . | oS 
5 ala पत्र नीबके लेहू । पीपरकली ASA देहू i 
/ पिंड वनाय बानिमुख घर । अतीसार सब याते हरे॥ ` | 
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अन्यमाते संग्रहणी | 
दोहा-शिशिर ओर हेमंत ऋतु, पेट झरे जो आइ । | 
आर बताने माहिमों, शरदी कछु दरशाइ ॥ 9॥ 
| आशगूदी बेळकी, नागरमोथा लाइ । | 
साफ फिटकरी पोस्ता, कठी अनार मँगाइ ॥ २॥ 
टका टका भरि वजन सम, सबको SI YNE | 
आधा दीजे अवको, आधा देउ TUT ॥ ३ ॥ 
पानी ढीज गम करि, दाना दीजे नहि | 
शाउहोत्र gA यों कहें, पेट बंद है जाहि॥ ४॥ 
अथ गर्मीकी ऋतु चेतते कुवाँर BA पेट झी दिसकी दवा । 
दोहा-गरमीकी ऋतु माहिमें, पेट झरत जो होइ । 
होइ बताना सुरुख जो, शरदी माथ सोइ॥ १ ॥ 
आरा जीरा फिटकरी, कळी अनार AT _ 
छेड बरोबार सबनको, तोळे षट मग इ॥ २॥ | 
पृथक्‌ प्रथक्‌ भजे सबे, सबको कूटिमंगाइ ८. | 
कही एक माताज यह, हयकी देउ ATE ॥ हे ॥ 
ओषध दीजे तीनि दिन, साँझ Tat ठाईं | 
शाठहात्र मुनि Al कहे, दस्त बंद है जाइ ॥ 8 ॥ 
बदहजमीते पेर झरेतिसकीदवा॥ ८ | 
[-हात हाजमा जाहिते, कही ATTA ATF । ` ' | क क 
जे ताहि मिलाइके, यही SAA SE ॥ ३ ॥ 
दाना जाको नाहि पचे, बदहजमी दरशाइ ॥। 
पेट झरन ताते लगे, 
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हलदी ताम नाह कर, दाइ पहर लगु जानि 
बदहजर्माकी ओषधी, दीजे नाहिन आनि ॥ हे । 
दाना जोळा SIR, देत देखाई ताहि 

चार पहर SY ताहिको, ओषध दीजे TR N ४॥ 
बोडी SI अनारको, साफ साहित YNE 
मिरच स्याह अरु पीपरी, देउ बहर मिठाइ ॥ & 
BH AMI SVT पुनि, ATA अरु जानि । 
आंषध तोळे दृश सबै, भाग बराबार आनि ॥ ६ 
आषाध देउ खवाय यह, अरु कजा कार देइ 


पेट झरत हे जाहिको, दाना दीजे नाहि । 
कोड होइ विकार जो, कोन्यो महिना माहि॥८€॥ 
AAI संग्रहणी, की साधारण माहि । 
_ आव जाको दस्त सो, यही ओषधी ताहि॥ ९ ॥ 
अथ कोखि चढि जाय तिसकी दवा । 


. दोहा-कुटकी एक छटॉक छे, दूनी मिर्च गोल । 
मदिरा बोतल एक ले, 25 पिछावे घोल ॥ 
| 
ढोहा राइ खारी निमक ठे, Wa लेप कर कोलि । 
: > ओ- शालहात्र मुनिके मते, Se ara सोखि॥ 
Z m अधिक दोरायेते जो रोग पेदा होवें तिसकी दवा । 
E : | दाराए ते तुरे, इवासत आधिक उपजात | 


ताको श्री हार जाति हे; नकुळमते विख्यात ॥ - 
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यहि वाघ काज तान दन, बाजा नाका रूह ॥ ७ |. 


RE के 


। 
4 


॥ 1111 | 


ating! (३५९) | 
'चोपाईं-चाउरको इरण कार लीने । गोके इध मिडाइक दीने॥ 


अथ उद्रवायु बंद पेट फूलेकी दवा | 
दोहा-उद्र वाश जो बन्द हो, पेट फूलि तेहि जाहि। 
दवा किये SIS जाति हे, यामें विस्मय नाहि ॥ 


Ee 


चोपाई-उद्र होइ घोडेको बंदा । ओषध कीजो चेतनचेदा॥ 


राहे vier ae मिठाइ । तुरत दीजिये ताहि खवाई॥ | 


दतत पवन SRA करि हे । उदर विकार अइबकी इरि हे ॥ 
अन्य | 


चोपाई-प्रथम सोंठि अजवाइनि छावे।मेदा कार घटमें ओटावै ॥ 


भ्र SANZ EN 


AS उद्र आ काख लगाई। ता पाछ यह करा उपाई ॥ | 


अन्य | 


चोपाइईं-सोंठि सोहागा Mar गंघी।सहिजनके रस गोली बंधी ॥ _ 


उद्र व्याधि चोरांसी बाई । हरे शूळ सब अव जु खाई ॥ 


A 


एक टकाकी वजन प्रमाना। पवन रोगको हरे निदाना ॥ _ 


अथ लीदिबंदकी दवा । 


S 


चोपाई-सोठि मिचेकी गोली बाँधो | मूलद्वार मध्य सो साधो ॥ 


ba 


अन्य | 3 2 


A AS ७७ 


चोपाई-कारीजीरी मिर्च मंगावे । खीळ सोहागाकी करवावे ॥ | 


A ` 


gal राई कुटकी लहू । हाँग टका भारे तामें देडू॥ | 
 जवाखार आओ बायविडंगा । खारी सोंचर तोठि प्रसंगा ॥ 
_ अंजवाइनि S सब सम काज | अदरखरसमा गाला काज ॥ | 
. एक छटांक अइवको दीजे । वायु दोष अरु गुल्म I 


RC In Public Domain, Chi 
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R पेरे चित RIAR करे जो करो उपाई॥ _ 


| (३६०) शालहोत्रसंग्रह | 
ds, । अन्य! है 
।  ढोहा-साँठि घीषमें सानिके, शुदा मध्य दे मेलि । 
4 - लीदि करे क्षण एकमे, देइ रोगको ठेलि ॥ 
+ चोपाई-ककरी भाटा भरत करावे । राई पीसि तक्क मिळवावे ॥ 
सारी डार अइवको दीजे । उद्रव्याधि याते हरि डीजे ॥ 
अन्य | 
दोहा-हींग टका भरि छायके, विड कच्चे दुइ सेर । 
दूबा करके दीजिये, SNS करे TEAC ॥ 
अथ वातोदर रोग । 
सोरठा-बाढि पेट बहु जाय, वातोदर सो जानिये। 
ताको कहो उपाय, शालक्षेत्र मत जानिफे ॥ 
| दवा । 
दोहा-हरदी तिळ ओ फिटकरी, काळी मिर्च Ame । 
| टका टका भरि MT, चरण लेउ कराइ ॥ 9 ॥ 
कुम्ड्डाकेरे फूल पाने, अरु सेहुँडके पात । 
राख दुहूनका छीजिये, एक टका भरितात॥२॥ - 
गाइ दहीको तोरु पुनि, टका चारि भरि लाइ । : 
स्का एक भार ओषधी, ताके संग खबाइ ॥ ३ ॥ 
= दुशदित आषध दीजिये, नितप्रति इयको आनि । 
` _ चार घरा दिनके चढे, होइ रोगकी हानि ॥ ४॥ - 
| > eo अथ जलोदर रोग। . | = 
-* सोरठा-पेट बढत नित जाइ, ASALE ताकी नसें । 
ओ ये लक्षण दरशाइँ, ढबढबाइ डोलाते विषे॥ - 
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शालहाउसग्रह । (३६१) ` 


दोहा-जवाखार सेंघव सहित, सोंचर सांभरि आनि। 
दशदश पछ ये छीजिये, सजी सहित बखानि ॥ १ ॥ 
` दुइसे पल अरु छीजिये, MATT मॅगवाइ । 
तामे इनको डारिके, दीजे अधि चढाइ ॥ २ ॥ 
चोथे होता जब रहे, BA ताहि उतारि । 
गेहूँ छीजे सात पछ, दीजे TA SNe ॥ ३॥ 
भीजि जाई गेहूँ जबे, तिनको छेउ सुखाइ | 
_ तिनको फोरे पिसाइके, दूधमाहि चुरवाइ ॥ ४ ॥ 
फेरि FAT धूपमें, दोइ टका भरि Se | 
टका एक भरि गुड मिले, मेथीके सँग देइ ॥ ५ ॥ 
औषध दीजे तीष दिन, दुइ पहर यह जानि। | 
क्षुधा बढे अति ताछुकी, होइ रोगकी हानि ॥ ६॥ 
रदाहकी दवा | 
चोपाइ-दूधमाहिं पत्रजे पकावहु। मिश्री ओर इलाची डावहु॥ | 
दाह होय निहिके हिय माही । सो हय शीतल होत सदाही ॥ | 
अन्य। - ae 
'चौपाइ-यवजरिाको मिले सबेरे। दीजे पिंड कहतहों AU 
ग्रीषमऋतुकी ओपाधि जानो । तुरँग सुखी तनु बहु सुख मानो। _ 
अन्य । उ 
दोहा-छहसुन तेल मिलाइके, जल संश्रुत करि देहु । ; 
दाह मिटे इयकी सकळ, वपीऋतुकी येहु ॥ 
अथ उद्रज्वाठाका दवा | pee 
दोहा-आदी भीमकपूर ले, इकरा भार परमान > 
। 


TINA i 
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ता आधी पत्रन ÀS, धूपकाल AJAA | E 
माठा मिले सु दीजिये, उद्रज्वाल हर जान ॥ २ ॥ 
| ` अथ अजीर्णकी दवा | 

` दोहा-सोठि बेतरा पीपरी, मिर्च हरेकी छालि । | 
अजवायन पारया नमक, दश दश मासे डाछि ॥ १ ॥ 
Mas मिले सु दीजिये, दाना नही लिछाय। 
दिवस आठय नमक दे, तुरत अजरिण जाय ॥ २ ॥ 

इति श्रीशालहोत्र संग्रह केशवसिंहकतउदरव्याधिकथनो नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


अथ ॥वषहरण वाध । 
ढाहा-तीनि भांतिक विष सबे, थावर जंगम मानि । 
| कृत्रिम जानो तीसरो, इनमें सब विष जानि ॥ $ । 
_ अरुण आखि आँसू चलें, कोवा फाटो होइ | 

गिरे पर BIS बल करे, एसे SAT जोइ ॥ २॥ 

कृद्‌ सूळ फल आदि दे, थावर विष पाहिचानि 

तिनका आंषाध कहत हों, लक्षण सहित बानि ॥ ३॥ 
Eres fs थावर ।वेषहरण दवा । 
दोहा-नागफली रेसउत सहित, आ नारीको आनि । 

R बद्राफठ केसरि साहित, भाग समान बखाने ॥ १ ॥ 
तक्रमाहि सो पीरिके, हयको देहू पिआइ | | 
mega मुनि सो कहे, थावर विष मिटि जाइ ॥ २॥ 
ance: अन्य | 3 

` दोहा-असगँध मधु ले आठपल, दशपछ Tale मिठाइ। : 
सो बाजाको दीजिये, थावर विष AR जाइ ॥ - 
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SHR SO 


अन्य अंद | Ti 
दोहा-घास होत इक शरद ऋतु, ताहि बाजि जो खाय । 
प्रथमहि सूखे देह सब, फिरे पाळे मरिजाय ॥ 9 ॥ 

मुडा TAX साहेत मधु, आर बिजोरा Sig | 


दोइ दोइ पल लाइ कार, डीजे काथ बनाइ ॥ २॥ | 


हयका दाज तान देन, उतार TG विष जाय । 


झाउहोनमें यह कहो, नाहिन ओरउपाय॥३॥ . 


जगम विषहरण दवा । 
दोहा-जंगम विष सपादे हैं, ते जो काटें आनि । 
ताके लक्षण कहत हों, शाळहोज मत जानि ॥ 
सप काटनका लक्षण बं दवा | 
दोइा-अंग तोरे गिरि गिरि परे, दाना घातन खाय! 
अरुण नेत्र कोवा HS, सपे डसा सो आप N 
Sie बंद नहिं होति हे, छल के बारंबार । 


. छार बहुत gaa गिरे, जानो सपेविकार॥ २॥- = | 


- जटामापि रसउत साहित, बचहि कुलिजन डाइ। 
_दोइ दोइ पल तोलिके, हयको देउ Gag ॥ ३॥ 
अन्य । 


A र 


A ALA 


हयको दीजे नीरमो, शालहोत्र मत 


___ दोहा-चंदन अरु ठे उदेको, आठ टका भार आति। | 


ù (ना थि t Bes 
WE SON EA Ft, 
11७ 0 Re aa bas TOE oe 
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गरवरिया ले बोलि सो, गरुडमंत्र पढवाइ 

निर्विष कीजे वाजिको, दिये ओषधी जाइ ॥ ९॥ 

निर्विष होवे बाजि जब, तब यह ओषाधै देइ । 

साँझ सकारे सात दिन, तुरी नीक कारे E li २॥ 

` कानोटरी अर्कजर, मिरचे सम करि Se ! 
संग नीरमों पीसिके, प्रात साँझ नित देइ ॥ eu 
ANE । | 

दोहा-छोट AINSI पासमें, घोले ठे हय खाय । 

बारि बहुत मुखते गिरे, फूलि ग्रीव अरु जाय ॥ 
सोरठा-अंग VS सब जाइ, मन ASIA बाजी रहे । 

ATT दीजे ताहि, शाळहोञ मत जानिके ॥ 


_ दोहा कंचुआ छीजे पाँच पल, मिचे लेड मिलाइ । 


सेरु TTA बटिके, हयको देउ खबाइ ॥ - 
सव जगमस [वषहरण दवा । 
ढोहा-चौराई-अरु अकंजर, लीजे अदरख पान । 
मिचे कपांजी ASAT, सबको TH प्रमान ॥ 9 
दूना घाउ मिठाइके, हयका देउ पिआइ | 
शालहात्रम यह कहो, विपधरको विष जाइ ॥ हे ॥ 
अन्य मत साँप Fes लक्षण ATT - 


ri In Public. Domain, Chambal Archives, Etawah Ye Po 


ओ 'चो०-ऐसी परी सोप निहि Se | सो अवश्य यमपुरमें बसे ॥ 
` > छु मनुष्यको डप्त भुजंगा । सो विचारि ठीजे सब अंगा ॥ | 
ह भर मघा कृत्तिका विशाखा ओ भरणी शिव, नंत | 


t A 


RGR कहत बुधिमान हैं ॥ छठि आइ पंचमी चतुरदूशि ॥ | 
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आर नोमी, भोम शनि वार कहें वेदन कथान हे ॥ रवि और 
चंद्रमाके ग्रहण समय काटे, एते आहकाटनका कळू ना जतन; २. 
हे ॥ गरुड जो राखे चाहे अमृत दे अंभिलापे, यतने तो जात | 
प्राणी यमके निकेत हे | 2 
दाह्म-आंठ TH TS जठर शिक्षु, उरु बाइ आ काघ । ee 
इद्रे काखमे जो Sa, परे सो नर यम बाँध .. 
चो०-देवाळय पुराने फुडवाई। ओ मशानकी भूमि जनाई ॥ 
साप MEA जो sti यमानिकेत निश्चय सो बसे ॥. 
मोन होइ की भारी आवे । दाह स्वेद तजु पीर way 
US होड की ग्रीव पिराई | हिबुके चछे जीभ ठिठ्राइ ॥ 
ऊरध इवास चछ अकुछाई । पीर होइ पेडुरिनमों आइ ॥. 
डसे उरग ये लक्षण देखे । निश्चय तासु मरन अबरेखे ४. 
अगतरा घाडा जो गिर । दाना घास संब पारहर ॥ 
सीक कर छुछके बहुबारा। ताको काटो भुजंग विचारा ॥. 
दोहा-जा चोडेको सपने, काटो होय सुजान | Z 
जीभ दोसे स्याही Sa, दवा करा ANTI Wy 
गृरुडभत्र पंढवायक, [UIT काज ताह | : 
आषध WE खवाइय, देना सात ST वाहे ॥ २ ॥ 
द्वा) 
_ चौपाई-पानपाठिकी मूल मँगावे | एक छटॉक ताहि (ears ॥ J 
_ स्याह मिचे तिहि आधी डीजे। जठक संग अइवको दीजे ॥. 


_ दोहा-छाजी कुही मांसमं, मूल बिजोरा नायं. | 
Asis सम घृत मिळे, नासु दिये विष जाय श. 


NMR 
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अन्य | 


दोहा-गूलरिदुद्धी छे सुपर, नागकेसरी नाय । 


~ 


शुजाफछ अरु मधु FW, UT दिये विष जाय ॥ 
अन्य | 


 दोहा-चीत मूल अरु मालती, रस धतूरको आनि । 


पीति नासु दे अइपको, WE विषको हाने ॥ 
अन्य | 


` चो०-काठी मिचे नीबकी पाती जितने तुरँग खाय दिन राती 
तासों जहर शांति है जावे । ओषध किये सुखी तजु पावे ॥ 


_ अथ कत्रिमविषहरण | 


` दोहा-विष जे होवें योगते, झातरिम काहिये ताहि। 


सहत घीउक योग ज्यों, RAT विष त्ये आहि ॥ 
द्वा) 
ढोहा-कानै केसार पानि कुसुम मधु, ओर केतकी छाइ | 
सो घोडको दीजिये, कृत्रिमविष AE जाय ॥ 
बाघने पकरा होइ तिसकी दवा 


o दोहा दाँत लगे नहे बापके, HS तहाँ फिरि जाइ । 


` घाकृत फूटत फिर भरत, नाही नीक देखाइ ॥ १ ॥ 
मछरी से Hare, तिनको छेउ पकाइ । 


ओ जारा पीते पाँच पल, तामें देह मिलाइ ॥ २॥ 


` ताहि ठावे जखम पर, विष ताको मिटि जाइ ! 
नीक होइ AAS! नही, रोज लगावत जाइ ॥ ३॥ 


र) i | iti 


4: 
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शालहोत्रसंग्रह | 


| अथ कुत्ताके कटिकी दवा । | 
सोरठा-लघु बिरवा यक होइ, निकट तालकी भीटपर | 
है मंजरियुत सोइ, पाती तुलप्तीतम अहे ॥ 
दोहा-इवेत्तफूल ताते कठे, नहीं गेघकों लेश । 
` इयान डसे तेहि बाजिको, ओषधि जानो वेश ॥१॥ 
मिर्च पेसा एक भर, ओषधि पाती टेक । 
याको दीजे सात दिन, विष नाशे निरशंक ॥ २ ॥ 
चाँडालकी गोलीसे मरनेवाले घोडेकी दवा । | 
alos गिरगिट दुइ चारि ATE । जढसँग पावकमध्य पकाई! | 
नारि अशय aga नावे। सो गोळीसे मरे नपावे॥ | 
अथ माहरकी गोली । i5 
दोहा-नहर शंखिया तेलिया, ATT हरतारू | 
CAS FIT बाज छ, STAT TA डारु॥ १ ॥ 
थारा Ss अफीम घुनि, ओर Neat ढाइ । : 
BUA अजवाइनी, अरू AAAS मँगाइ ॥ N 
आकरकरहा पीपरी, खील सोहगा आनि । Ze 
[SIAL अरु मिचे छे, सजी स्याह बखाने ॥ ३॥ | 


~ 


नागोडी अएगँध सहित, बहुरि STH आनि । 
एक एक TS सबे, येती ओषाधि जाने ॥ ३ ॥_ 
ARTA पुनि लीजिये, तोळे पाँच AME | 
` BR पपरिया लेउ पुनि, छा तोले तौलाइ AU 


` ` मरीगाइको पित्त पुनि, तीनि अदृति सो जानि । 
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गोठी पाको MA, छोटे चना प्रमान 
. बलगम वायुं नशात है, सत्य बात यह जान ॥ ७। । 

दाना देके साँझको, गोली एक खबाइ भै 
यवके आटा संगमे, अदरखरसहि मिलाइ ॥ ८॥ . | 
चार घरी केजा करे, जहरवात (AE जाइ 
नाश बलगम रोग सब, सकल वायु नाशि जाइ 
इति श्रीशालहात्रसंगह करेशवसिंहळतविषवर्णनो 

नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ N. 


a AINT Np 2020: 2 270 Ia HRN FY १०२३, 
LL SRE eS SA क्क्लक Lali eas OSE, 
Pa ही + ७६17) a RY À 


थिः कुलिंजनरोगवर्णन न | 
दोहा- तीनि प्रकार HST हे, कइत सबै गुण खानि 
ताको वर्णन करत हो; शाळहोत्र मत जानि ॥ 
आंत एक कूळून हे, नाभि पिछारी जानि । 
वायु भराति ETRA, करत दोष बहु आनि ॥ २। 
करत नहीं हे लीदिको, अरु पेशाब नहिं होइ | 
[फार ताकात नाहि रहात है, ये लक्षण तब जोड ॥ है ॥ 
_ झदोहा-सोडि चति अजमोद छे, दुइ दुइ तोला ळाइ। . 
: घोडबच SM दुहुँनकौ, दुइ तोरे मँगवाइ ॥ ३ ॥ 
आधसेर गुड डारके, पांचसेर जल ATi | 
तत काजिये आग्नेपर, जब आधा जार जाहि॥ २॥ | 
` ताहि उतारा STA, Bist ताको छान २ ८ = 
- फेरि पआव वानिको, हाइ रोगकी हानि ॥ ३॥ | 


AC Pawan 41 
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` चोौ०-नित प्राति एक भेलावँ बढावै । याविधि चोदह रोज खवावे 
` एक एक घटवत फिर जाई | शाउहोत्र यह दियो बताई ॥ 
_ दोहा-तीने दफा यहि विधि करे, a a ame 
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शालहोत्रसंग्रह । (३ ६९ y 


फिरि हुकना हयको करे, ओ केजा कार देइ । | 
सीताराम प्रसादते, वाजी नीको SEU ४॥ 
अथ बेलिरोग लक्षण। _ 
दोहा-बेलि कइत हें ताहिको, दोनों रानन माहि । 
अगिछे दोनों Vise, ARTE है वह आहि ॥ १ ॥ 
पहिले सू जनि होते इ, इइ दुइ राहे जाने । - 
बढिके सूजनि फिरि वहे, पाकि जाति यह मानि ॥२॥ 
TRA फूटाते फिर भराति, यह गति ताकी होइ । 
मलहम कितनो जो घरो, तीक नही बह सोइ ॥ हे ॥ 
जो RANA HE जतनते, नीक कहूँ है जाइ ˆ | 
तौ निश्चय यह जानियो, aad हे फिरि आइ॥ ४॥ 
दोहा-पहुँचा आँगुर आठको, संहुडको यक लेड । . 
तामे एक भेळावे धारि, SR मृत्तिका देड ॥ ३ ॥ 
गाडे ताको AA, खुब पाकिं अब जाइ | 
ढीजे ताहि निकार तब, माठा देउ छंडाइ ॥ २ ॥ 
आटा डीजे मोठको, ताम देउ मिलाई । | a a 
दाना पाछ साँझको, हयको देउ खबाइ ॥ २ ॥ दु 
एक्‌ भेटावे बढाइये, रोज RR 
ओर यही सब विधि कर, शाल्होत्र मत आहि ॥४॥ | 


दाना दीजे मोठको, सेर 


DT 
४ Lie Ube 
€ ae 
। 
$ 
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(३७० ) शालहोत्रसंग्रह । र 


: अन्य | 
दोहा-मिरचे तोले दोइ ले, मोठ महेळा माहि । 
दाना पाछ साँझको, हयको दीजो ताहि ॥ 9 ॥ 
- दुइ तोठे भार मिचेको, रोज बढावत जाइ । 
आधपाव पहुँचे जबे, तब फिरि नहीं बढाइ ॥ २ ॥ 
चाठिस रोज खवाइके, क्रते देउ छडोइ | 
MSTA मुनि यों सबै, रोग नाश है जाइ WSU 
अन्य । 
चो० -खुराताने अजवाइनि लेहू । गुड पुरान सो ताने देहू ॥ 
दोनों तोळे दंश भार लीजे। पारा तहु DS भरि कीजे ॥ 
दोहा-सबको मिठवे THA, BS थास माहि | 
ME कटोरी काँतकी, तासों पोटति जाहि ॥ १ ॥ 
तबळगु ताको घोटिये, जब पारा FS जाइ । 
. साढे ग्यारह तोसुकी, गोठी लेउ बेंधाइ ॥ २ ॥ 
गोली दीजे रोज यक, बखत TAH आनि | 


दाना पहिल देइ कर, श्रीधर कहो बखानि ॥ हे ॥ 


` भूँनोआरा मोठको, सूखो देउ खबाइ। | 
. दीजे सूखी घास तेहि, रोग नाश हे जाइ eA 
~ - . _ अथ सूसीसांसीकी दवा । 


दोहा दिये मसाला बहुत बिधि; मिटत नहीं वह आहि । 


आवाति सूखी घाँस हे, गरी जानो ताहि॥-१-॥ 
_ ` ढूघ निखाउिस-गाइको,.तीनि सेर मॅगवाइ। -. 
चावर WTA, भाष सेर पुति ठाइ॥ २॥ 
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` खीर बनावै तापुकी, प्रातहि देइ wT 
भोषाथे दीजे GAA, सूखी AS AME ॥३॥ _. 
अन्य | oe 

दोहा-झुंदुवेदस्तरके सहित, सॉफ कलांनी आनि। | 
तीने तीनि TMS By, ओषध कही बवाने ॥ १॥ | 
तिल अरु छादी तेछको, Ta AMS TEL | 
ताना CUTS पीहिके, TR देइ मिळाइ॥ २. | 
तीनि रोजम देउ धब, ओषध गम कराई । | 
सूखी alt जाइ मिटि, बडे सबेरे खाइ ॥ ३॥ O 
ओषध यतनी लेड फिरि, तीनि रोजछों देहि। | 
वाजी मोटो होई अरु, MISA मत येहि ॥ ७ ॥ २. 
अन्य" FC 


1 


A 


दोहा-भद्रख पिप्री लीजिये, तोळे चारि Amz: 
सेंधव तोळे एक भारि, TA देउ मिठाय ॥ १॥ 
ओषध दीजे सात दिन, मोठ महेळा माहि । 
घासत वाजी होइ जो, तासु रोग मिटि जाहि 
| - अथखांसी eat) | 
दोहा-चास संग काटा कहूँ, खाइ वाजि जो जाइ। | 
_ अटकिनरीके AN, देवयोग यह आइ॥३॥ | 
तताते खाँसत वानि हे, ओर दूबरो होइ। ___ 
- ` Ye TE जलको पिय, 
o ARRUN कं 
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(३७२ )  शालहोत्रसं्रह । 


i पिक 


द्वा | 


A NANA 


दाहा-ठकरा ठाव नाबका, AR Sey हाइ | 
ना अति मोटी ढीजिये, ना अति पातार सोइ ॥ १ N 
लंबी डीजे एक गज, ताको साफ कराइ 
एक SLA ताईके, कपरा देउ बधाइ | 
लकरीयुत वियमाहिमो, दीजे ताहि भिजाइ । 
Sit माटी इूर्हकी, तोळे डेढ मंगाइ ॥ डे । 
चो०-स्याह मिचे षटमासे ठीजे। दोनों Sy पीसि ais ॥ 
लकरी कपरा बँधी जोन हे। तापर दवा SMe तोन हे ॥ 
: अइ्वगर सां SHU बध । तानिराज याहा विधे साध ॥ 
जब लकरीको SF निकार | तब कपराते सेके भारी ॥ 
पानी फोर देरको प्यावे । होइ अराम अइव सुख पावे ॥ 
ole. अथ रक्त खौँसीकी दवा । 
'' दठाहा-आवत खासा वाजिको, रक्त गेरत ता माहि। : 
` ` खासा सो हे रक्त युत, जानि छेउ सो ताहि॥ १ 
' मिश्री डीजे एक पछ, ता सम तोफ Fag 
` सेर एक गोदूधसंग, प्रातहि देउ पिआइ ॥ २ ॥ 
` घास खानको दीजिये, हरी दूब मेंगवाइ । 
* बांधे शीतल Sea, हरी घास बिछवाइ ॥ डे ॥ 
आ us को दीजिये, कूपोदक यह जाने। | 
F ओषध दीजे सात दिन, होइ रोगकी हानि ॥ 8 ॥ 
ee ok अन्यमत खांसी व धौंसेकी दवा |... 
Ba मधु बच गुरव इदारना, सकल पासे छनवाय । 
उ a दृशं माते BUSA; शात घाँस मिटि जाय ॥ 


a 


as 
nie LCS Ep ea ss a 
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अन्य | 
चोपाईं-ककरासिंगी हरे मँगाबे । अवरा Gay सजी लावे ॥ 
संहुडा दूमरी पाँच AME | सम कारि पीसि अइवपुख नाई ॥ 
9 अन्य १ 
चोपाई-लोध बहेरा सज्जी WA । माठ्कांगनी सम सब कीजे॥ 
Bata दवा Ram i पाँच सेर गुड aA नावे ॥ 
[पड बनाय सात दिन दीजे । खाँसी जाय व्यथा हारि लीने ॥ 
अन्य | 
चोपाईं-सेर एक बाहेरा लावै | अजवाइनि दुइ सेर AMA ॥ 
रूसेके पाता यक सेरा। तीनों ले हॉडीमें भरा ॥ 


TGAN 


अथम पात JERA धर । उपर बहर IRA भर ॥ 


आये पात उपर धरवावे । काथ बनाथ उपरते नावे ॥ 
छेउ ags कटेया गोठी ! ताहि काथ कह विधिवत सोली ॥ 


जेहि हाँडीम डे अजवानी। ताम काढा डारो छानी॥ 
` सो हाँडी इल्हेपर धरिके । काढा पचे जवाइनि TRH ॥ 


.. छेउ जवाहने छाँह सुखाई । एक छटाक वजन नित खाइ ॥ 


- यकइस दिन घाडका दाज | खासा जाय दुःख सब छाज ॥ 


अन्य छन्द पड्रा | 


. आद्रख सुचारे भार ठे मँगाय। तिहि कोरिछ मासे हाँग नाय ॥ 


_ तिहि शे कुचिलि दीजे खवाय । दानाके बाद खांसी नशाय ॥. 
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: aye ३७४ ) शालहोत्रसंग्रह । 
अन्य | 
प०-का बासपात उतनाह मान । ताका खवाय हं सुखद्‌ जान! 
अन्य । 


o प०-की आघ पाव ले कंटकार । दे धुल्युलाय हे धाँस हार ॥ 


cyi अन्य | 
` प०-को सेर जवाइन ठे पिसाय | तिहि कपरामें छीजे छनायों। 
' वह शखतीनिदिन सो खिलाय। कारिवजनचारि भारे दुख वि 
 दानाके बाद जब अस्त भान। तबहिं हयको दे यह विधान | 
es - AF | 
' पपण्-कीदेइ RSR पाव एक । पानीके बाद पुनि दिन अनेका 
' ` जबलोन मिटे हय धाँत जान । तबलों यह दीजे बुधिनिधात ॥ 
| जो खुइक धॉस धाँसे तुरंग। दे ताहि नमक राई ओ भंग 
E | aa Ras ->अन्या >. .- >> 
o पृ०-कचरीक्रे चार भार tie पिसान।दानाखवाथदेयह विध 
| (21. अन्य] ; 
दोहा-देउ बहेरे शोधिके, लोन सु कुटकी संग । 
अजवाइनि सम पीसि दे, जह पांस तुरंग ॥ 
z _-. अथ शिरदमके लक्षण व दवा | 
leant अधिक देम अश्व जो, जानो शिरदम तातु) 7 
TRIN जहर इ, रंडीभणित प्रकासु ॥ ३ ॥ 
दुइ सेर प्याज मंगायक, कतरि पाव भार ठेय । 
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` नमक डारितोठा दुइक, आशु तुरीको देय ॥ २॥ | 


तक्ता 
E. 


१ न्न है 


` दोहा-जो मगमें कापत चढे, सुषि न रहे जिहि गात । 


2 = दोहा-सेतू ठाने प्रातही, आधी सहचर > | 
= at 


सोरठा-जिफला खेर भिजाय, ताए Tes ens भार्‌। : 


याम AN जल देइक, तबही तुरा खाय। | 
आठ दिवत याहि रीति दे, नहिं गरमी डरढाय BN 
अन्य | Z 
दोहा-मधु बच गुचे इंदारुनी, ता HS छेउ ANA N 
माता दश सम पीसि दे, शीत श्वास मिटि जाय ॥ 
अन्य | 


er 


` ढोहा-प्रातै ससे भिजाय नितं, कड रोज सुखकार | 


दाना बाद खवाइये, होय अश्व सुखकारि॥ ` 
थ aaa दम करे तिसकी दवा।  - | 
दोहा-दूध सेर ठे आठ भारि, चीनी अरू करपूरं। . 
Bar भरि तिहि चोरि दे, तीनि दिवस gage ॥ 
अन्य 1 


चोरिं तिता उतनाहि, तीनि दिवस प्यावो गुणद्‌॥ | 
अथ शूनकपाली मगजहीन लक्षण । ___ 


शून कपाळी तुरंग सो, आते पाड मगजात ॥ 
हेवा ee 
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(२७६) शालहोत्रसंग्रह । 


शं 


अथ गम [बजाजका दवा 
दोहा-शक्कर इंसबगोळ छै, यवपिसान सँग देय । 
शालहोत्रके वचन यह, गर्मीको हार ST ॥ 
अन्य | 
हा-दधि गाईको TAX, कपरा बाँधि झुलाय 
पानी वाको झरि गिरे, दाना साथ खवाय | 
अन्य प्रकार रोग लक्षण व दवा । 


दोहा मुह बाये वाजी रहे, मंद आये अरु होइ। 
भूमि खने अरु पॉय सो, ऐसे लक्षण सोइ ॥ १ ॥ 
गजपीपरि CTT सहित, हींग भरगी आनि । 
कुटकी ओर अतीत पुनि, टका टकाभारे जाने ॥ २॥ | 
सबै ओषधी पीसिके, छाने कपरा माहि । 
घेनुदूध ठे पाँच पठ, कवि श्रीधर चित चाहि ॥ डे १ 
ओषधि लीजे एक पल, दूध माहि STE । 
डेढ पहर दिनके चढे, ओषध देउ पिआइ | 
पंचमूल ले बीसपल, ABAL जळ माहि | 
ताहि चढावे आग्ने पर, सात सेर जरिजाहि॥ & ॥ 
` ताहि AAR साँझको, कपरा माहि छनाइ । 
रहे ओषधी शेष जो, तिलके तैल जराइ ॥ ६॥ 
तेल टगवे देहमें, श्रीधर कहो बखानि । 
या विधि कीजे पाँच दिन, होइ रोगकी हानि॥ ७॥ 
| अथ राजरोगलक्षण ॥ ` 
हा पित्त हृदयमें बहु बढे, नेत्र अरुण अरु होइ | य 
पेशाब जु रक्तकी, अरु मल सूघो सोई॥  , | 
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qe! (३७७) | 
< 
सोरठा-आवे खाँसी AS, शीश TAA अश रहे | oe 


देत सुखको दूखि, दाना चास न खाइ कछु ॥३॥ | 
झूज पाछिल पाइ, दुओ कोखि मारे रहे । 

TA सी परि जाइ, ता हयकी सब देहमें ॥ २॥ 

पानी बहुत सुहाय, थानविषे आते सुख रहे | 

बे लक्षण द्रशाई, राजरोग सो जानिये ॥ ३ ॥ 


दुवा । 


दोहा-पीपारि ढोंग कपूर अरु, बडी इळाची आनि। 


दोहा-कीडा परत दिमागमें, गिरत नाकते आइ। -e 


. स्याह इवेत जीरा SAL, केसरिनाग बखानि ॥ 1 ॥ 
ज्यानोरी ARE सहित, चंदन कहो उशीर । . 
वंशछोचनहि MMA, सकल हरत हे पीर ॥ २ ॥ 

ठेउ मिर्च HRS अरु, अगरु तगरुको आनि | 
कृमळगरा पुनि ARA येती ओषध जानि॥३॥_ > 


चारि चारि तोळे सबे, ओषध छेउ मेंगाइ 1. हे ः 

_ मिश्री ठीजे एक पल, सबको पासि मिठाइ ॥४॥ | 
__ घट तोले यह ओषधी, जलमें पीसि मिठाइ । | a - 
चार घरी दिनके चढे, इयको देउ पिआइ ॥५॥ , 
दिन यकइसलों अञ्चको, या ओषधिको देउ । 

` सीतारामप्रतापते, वाजी नीको छेउ ॥ ६॥ हः 


अथ पीनसरोग लक्षण व दवा । 


_ बहुत गंधि नाता करे, विकल अश्व द्रशाइ॥ | 


me dS . Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
Sr शालहोतरसंगह a 
(३७८ ) शालहोत्रसंग्रह । = 


eat | 
दोहा-जर लटजीराकी सहित, बीज कसोजी आनि 
कारीजीरी छुहचने, दीजे गोत धानि ॥ १ | 
टका एकभार ओषधी, दोइ टकाभार घीड । 
या विधि दीजे पाँच दिन, सुखी होइ हयजीड ॥ २ ॥ 
अन्य । 
दोहा-बरूणकटेया जर सहित, सेर सेर मँगवाइ 
` फिरे जल बारह सेरमें, ताको छेड GUE ॥ १ । 
तीनि सेर बाकी रहे, डीजे ताको छान । 
` पिपरी पेसा पाँच भार, डारे तामें आनि ॥ २॥ 
ताहि कराही माहे कार, दीजे अग्नि चढाइ । 
` सहत डारिये एक पठ, जब गाढो हे जाइ ॥ हे ॥ 
FAR आरा संगम, दीजे Rane सात। _ 
St यवको दीजिये, साँची मानो बात ॥ ७ ॥ 
eo. अन्य | 
। दोहा-गंपित Vlas आनिके, ताको रांग कढाइ । 
$ फूकि देइ नथुना विषे, रोग दुरि है जाइ ॥ 
6 अन्य | 
दोहा-जलसों घोरि कपूरको, डारे नथुना ane lt —- 
ओ- साँची मानो बात यह, कीट सबे झरि जाहि ॥ 
` ६ ` - RATE ee 
1-गरमाहि Tal परे छवै रुधिर तिन माहिं। - .- 
नीका होई जो, वेसिय फिर हे जाहि ॥ १ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. ` = aes x E : ae mee a 


` शाढद्दोत्र मुनि यो कहें, वाजी नीको छेउ ॥ ९ 


सोरठा-झोथ अंडमें होइ, छुवत माहि जूडो ढगे । 
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धानेयां मिरच कपूर अरु, तिनको छेउ पिताइ 1] | 
टका एक भार ओषधी, ताको अके कठाइ ॥२॥ O 
सो ले डारे कानमें, लुबुदी देई खवाइ | ae 
या वाचे काज पाच दिन, राग नाश है जाइ॥ ig 
दाना दीजे भूगको, श्रीधर कहो बखाने | A हन ह 
हरी दूबको दीजिये, दिने चोदइछों आनि ॥ 8 ॥ 

अन्य Ee 


Ss >” 
A 


Be aie ct 2” 


दोहा-मेंहदी पिपरी साठि अरु, चैदसुर दाल मँगाइ। 2 -_ 


पान जर SIN उरदका, लोध सहित कुटवाइ ॥ 3॥ | 
टका टका भार ATT, चागुन जरम डार । 2 22 2 
ताहे पकाव आं पर, मद आंचक्रा वारे ॥ २॥ - 


चोथा हिरणा जल रहे, डीजे तबे उत्तरि। ' | 


ताहे SAS बसनमा, सहत टका भार डार ३ ॥ | 
या एवाव ताका पांच दन, MIARSI देउ | क 


z अथ अडसूजाने! 


शालहोत्र मत सोइ, शिरा अडकी बेधिये | 
अन्य | 


io 


` दोहा-तीनि टका त्रिफला वजन, चीत टकाभरि आनि । 


प्र A 
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(३८०) शालहोत्रसंग्ह । 


~~ EX 


We तीनि मिलाइके, SA कान SAR | 
पांच रोजके भीतरे, अंडवाद्दे AE जाइ ॥ ३ ॥ 
अन्य प्रकार राजरोग 
दोहा-अंग होइ इबेछ सबै, RIE जीभ गइ होइ | 
बाइ होइ शारीरमें, YS प्यास नाहि सोइ N 
` अन्य | 
बोपाइं-देत लगाम पदा दुख पावे | छाहीं ताको बहुत सुहावे | 
ओहन ऊपर गडवा होई | तरुण होइ तो जीवे साइ ॥ | 
दोहा-कष्टसाध्य सो जानिये, तरुण तुरी जो होइ | 


जाना वृद्ध असाध्य ह, एत SAT साइ ॥ 
द्वा | 


रंडी शूदी ठीजिये; TUT टका भार जानि ॥ १ ॥ 
यका एक भार आषधा, पोडशगुण जल जानि । 
[ढा काजे TR, श्रीधर कहो बखानि ॥ २ ॥ 
दोइ टका भारी TS रहे, ठीजे चाहि छनाइ । 
ARU डारे एक पछ, हयको देउ पिछाइ ॥ ३ ॥ 

. वा अद्रखरस डारिके, ओषध दीजे प्रात । | 
दश पल आमिष सुअरको, की स्याहीको तात ॥ ४ ॥ 
खूखा ताहि FUER, मध्यादवसको दइ | 
दाना दीजे ती पल, वाजी नीको ठेड ॥ ५ ॥ 

rq | 


'दोहा-सरवाने पिथवाने हरे पानि, पित्तपापरा आनि | 


` खीजे वायविडंग पुनि, भाग समान बखानि ॥ 1 ॥ | 
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गोत ताहि मिळाइके, दीजे ताको arg | 
यह ओषध करु रातिको, रोग नाश आते आसु ॥ VW 
अन्य । | 
।०--दृश पल रक्त छागको SIA | चारिटका भरि पानी कीजे॥ 
दोइ टका भरि गोत ठेऊ । सेंघव पेसा यक भरि देऊ ॥ 
दोहा-सबको मिलवे एकमे, इयको देउ पिआइ। 2... 
_ चोदह दिन या विवि करे, रोग दूर है जाइ ॥ २ 
अथ कान बाहिर होइ तिसकी दवा। 7 
दोहा-टका एक भार लीजिये, लाही तेल ATE | 
रंडपातको AR पुनि, ता सम छेउ मिठाइ ॥ १ ॥ 
[ग ais सूरीबिया, नोनो मासे छाइ। 


- रंडपातके aaa, टिकिआ ताछु कराइ ॥ २॥ -. 
अक सहित जो Awe, दीजे आग चढा । | 

गमे खूब जब होइ वह, टिकिया देउ डराइ ॥ छे ॥. . 
सोरठा-टिकिया देउ जराइ, काढे डारियेताहिफिर। | 


राखे तेल धराइ, HAMA डार कानमा ॥ हेट 
दोहा-तीनि रोजके भीतरे, बघिर कान खुठि जाइ । 2278. 

शालहोत्र मत देखिये, श्रीधर वणांआइ॥ | 

अथ तिल्ली बढिजाइ तिसकी दवा । | sol es 
_ सोरठा-हय असवारी माहि, कमर छगावत चलत हे | ; 
aL न ताते जाहि, आचि TA पर वाजिसों ॥ 
_दोहा-ताकी दोनों कोसिमें, खडो दाग दगवाइ। . | 
` ` _ फिरि वाजीको दीजिये, या ओषधको छाइ ॥ १ ॥ 
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(३८२) शालहोत्रसंग्रह | " 
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साठि मिरच पीपरि सहित, ओर सोहागा आनि । 
सज्जी चीता नमक पुनि, भाग बरोबरि जानि ॥ २॥ 
षट तोळे यह ओषधी, Ta सहत मिलाइ | 
` सात रोज Sy वाजिको, रोज खवावत जाइ ॥  । 
` ` अथ पेरकेनर्तर रोगका लक्षण व दवा । | 
ASIST न जाय उताने गिरे । धरती पाउ देत नाहि परै ॥ 
: शरा पॉव धरत आति गाढो! चलते, गहबर रहिगा ठाढो ॥ | 
Re लक्षण जीमें आनि । स्तो नस्तर लाजे पहिचानि॥ | 
द्वा | 
JA बच अजवाहाने आनो। वाइम नर्तरसहि निजजानो॥ ' 


अन्य खानेकी इवा । 
._ चोपाई-बायविडंग पीपशी ठावे । पिपरासूछ सॉफ मँगवावे ॥ 
 । पाच पाँच टके सब छीने। कूटिछानि मेदा करि दीजे ॥ 
ब्रात at पोडे आनी । वाइमनस्तरसहि निज जानी! 
. चो०-योघपृत ओ तिल तेल मँगावे। चहूं चरण मालिसि करवावे 
| याह विधि मदेन कीजे प्राता। निमेछ होइ अश्वको गाता ॥ 
. - अथ अपररोग पॉवसूजनेका । - o 
 सोरठा-कारे जो निन पॉव; सूजें चारो पाँव शिर । a 
RH करा उपाव, शाङहोत्र घुनि जो कहो १॥ 
BUST बच आनि, वे चाँदी अरु खिरहरी। - >. 
क आर चिरता जाने, देवदारु सम टंक दश ॥२॥ | 
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Tea सबन मिठाय, जो दीजे इयको सु! | 5 | 
TIR देय नशाय, शालहोत्र मुनिके मते ॥ हे ॥ 4 
= अथ विषबेलि कुष्ठ । 7 
दोहा-पहिळे छोहू काढिये, चोउँदी रग खोल | 
न पीछे ओषध कीजिये, TEAK बोल ॥ 
1०-प्रथम भेलावाँकी विधि.कीने । एक एक बढि सोलग दीजे) | 
होते. एक एक कम करे। एक रहे तब मलहम घरे 
O RAL l Sa 
चोपाइ-पात TIC नींबके ठीजे। मेषशंगकी भस्म करीन ॥ | 
RAG Am डावे ।“अजे क्षीरमें खरठ करावे॥ | 
हवर पापरी g साने। सर्षेप्तेठ मोमको आने ॥ | 
सबको QS करो दिन एका । मळहम कीजे बुद्धि विवेका ॥ |. 
अंग अश्वक लेपन करे। सो Awe कुछ सब हर ll | | 
अथ चमडा सख्तकी तरकीब। | Re 
दोहा-पंख्त चमं होवे जहाँ, तो घृत नमक ASIA | 
कई रोज ठावे तहा, हे पपरी गिरि जाय ॥ 3 ॥ 
तो फिटकरी छगाइ बहु, पीसिं महीन सुजान । 
अतिही सुख पावै तुरग, भाष्यो सुमति प्रमान २ | 
_ अथ पित्ती उखरैके लक्षण व दवा | ह 
_ दोहा-परें ददोरा गातम, बहुत भाँति अळक्षाय। eee 
ताको पित्ती कहत हैं, जतन किये रुज जाय ॥ 10 
HIS SI छटाक N गेरूआधापाव) ` 
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( ३८४ ) शालहोचसग्रह । 


अन्य मंत । | 
दोहा-बहुत ददोरा वानितबु, अकस्मात परि जाहि । 
की AAT परे, पित्ती जाना ताहि॥ १ 
खोज पोरिक देहमें, प्रथमहि देउ छगाइ 
ता पाछे ओषध कहाँ, ताको देउ खबाइ ॥ २॥ | 
| अन्य | - 
Berge दुइ as लीजिये, गेरू as मँगाइ । 
खील सोहागाकी TS, मासे छा मँगवाइ | 
सोरठा-हरिको देउ खवाइ, मिट ददोरा देहके । 
[ग नॉक हे जाइ, MSI यह हे कहो ॥ 
अन्य | 
दोहा बौसपात छे सेर दश, जळमों ताहि उसेइ | 
सगरी देही वाजिकी, घोड तासुते देइ ॥ 
| अभिमें जरे तिसकी दवा | 
दाहा-कुचिले पिआजेको सुघर, रस सब Se ANT! 
जरो जहाँ AT पाइये, तहाँ ताहि चुपरोय ॥ 
अ अथ बोगमारोग लक्षण व दवा | 
 दोहा-मनमठीन अतिही विकळ, बहे पसीना जोर | 
ईश दयाते हय बचे, बोगमा मारो जोर ॥ 
` . चोपाईं-बइुत पसीना हयके छूटे | सवे अंगते धारा फूटे॥ | | 
. पहर एक दुइमा मार जाही । नकुलमतो यह संशय नाहीं. ॥ . 
__ ताकी दवा करो ततकाठा । रोग जानियो हयको काछा ॥ : 
_ आँवाकी बहु भस्म मँगावे। ठे ले अइव बदन मळवावे॥ | 
सूखे स्वेद साध्य तब जानो। नहिं सूखे असाध्य ATT 
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_ ढोहा-नाचेते ऊंचे सुघर, चाबुक ant चढाय । | 


दोनों भस्माके माढिसि को । अंग पसीना हयको हरे॥ | 


गोली चनाप्रमान खवावे । अइवरोग सब gta 


_ दीहा-पाँच महीनको सुमाति, पुष्ट i मंगाय। 


Te 
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शालहोत्रंसंगह | 


E RANE e 
।०- दुइ गुल दोउ थाति भीतर दागे। एके गुळ ARS 
qa दिन नाहि दाना देवे । बचे तो फिरि नहिं बोगमा होवे ॥ | 
अन्य । Z 
चो०-व्रि्ुओं कंडा भस्म करावे | ओंवा राख ताहि Ae 


RRT गुटिका घुनिवर भाषो | सवेरोगपर सो पुनि राखो। _ 


अन्य | = ; 

व्यो०-निंबुकागजीको रस लाई । छेउ पिआज अक निकशाई ॥। 
ओर पुदीनाको पिसवावे । तीनों तीनि छटाँक मिळावे. 
TUG आटा. साथ खबाई। रोग अइवको सकळ बिहाई॥ | 
दौहा-एक ग्रंथमें जानिये, बोगमा नाम बखानि । 
दूसर मत अब कहतहों, ACT नाम सो जाने ॥ 


अथ कमरी घोडाके लक्षण | त 


साफ चढे नाहे कमर कज,अडि कमरी लखि जाय ॥१॥ 
ARÄ थाने बेठियो, साफ उठे कज नाहे। | 
ठहर उठे कमरी छसे, तजे तुरत TA ताहि ॥ २ ॥ 
दवा | 


मसाला नाय ॥ १ ४ 


तीन भाग कार एक छे, रा 


F RAE í 2 j 2 2 ८ 
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(३५६) - शालहोतरसंग्रह । - 


सेर एंक गेहूं मिले, पकि सीरो हे जाय । 
` तोहाठिम मेदा बने, आध सेर तह नाय ॥ २ ॥ | 
NSA रोज खवाइये, निको वजन बनाय । 
राख खूब उठाय पट, कमर ऐब मिटि जाय ॥ Sn 
| aal o o र | 
o चो०-लहतुन ओर मेलावँ जजाइनि दुइ दुइ तेर करो HS 
हाँडी मध्य भरवो भाई । aS पताळ यंत्र APR 
- ARG हाँडी छिद्र करावे । छहसुन ओर भिछाउँ भरावे ॥ 
ताके नीचे दूजी हाँडी । अजवाडाने तामें घरू भौकी ॥ 
- बाको तेल जवाइनि खपवे । तोनि जवाइनि घोडे eu 
o एक छटांक देउ जो बुधवर। दवा अजूबा AAT हुए ॥ 
| नव दिन करे दवा मन ठाई | शालहोत्र मत दियो बताई ॥ 
phe ee अथ पीठिमें लचका परे ताकी दवा । 
' दोहा-ठखु पोडेकी-पीठिमें, जो लचका परि जाय | 
तो ले चावर पीच बहु, ATA थार भराय ॥ १॥ 
Gaels तिह वोरिदे, खोलि पछारी देहि । 3 
झरझराय हे झटकि अँग, मिटे चक सुख लेहि ॥ २॥ - 
अथ झोली काढनेकी विवि । |. 


` दोहा जो झोळी काढिबो R, तौ यह जतन विधान । - 


- mile पति बारीख कारे, पोरया चालित ठाय है २ | t 


दोहा-सज्जी Sin अफीम पुनि, अकरकरहकी आनि। . 


सोरठा-सबको भाग समान, दश मासे सज्जा बहार । 


~ gare निश्चय कठे, रंगी भानेत प्रमान ॥ ४ ॥ 
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शालहोअसंग्रह । . ` 
घार अहराकी अग्रिम, ताको देइ जराय। `. 


HSH साथ खबाइये, नितही नित मातिमान | 
अथ सरदी गर्मीकी दवा । ¢ 7 


राखाति अजवाइनिहि, छा छा ATA जानि ॥ TM 
गुग्गुछ हालिम केफरा, खील सोहागा आनि।  _ . 
बच अरु हरदी सोंठि ठे, यक यक तोळे जाने URW 
साबुन तोळे दोइ भरि, गुड पुरान MAE | | 
पेसा पेसा भार सबै, गोली लेउ बँधाइ । शेत | 
यक्‌ यक गोली दीजिये, साँझ RRL | a 
MSTA छुनि यो He, सरदी गमी जाहे ॥ 8 ॥ > 
अन्य | - : 


पुनि अफीम अरु येलुआ, मासे बीस बखान 


तिरु दश टेक प्रमान, टंक टंक गोडी करे ॥ ३ ॥ 
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(३८८) शालहोत्रसंग्रह | 
` सहत साहित दीजे विधिहि, इयको साँझ सबैर । 
अश्व शीत नाशे सकल, कहत AFSAT टेर ॥ २ ॥ 
अन्य । 
चौ०-गूलरिफल जो लावै आछे । सूकरमांस ASA पाछे ॥ 
Al महिषीदघि मधु हे मिठांवे | शीत मिटे हय पेछि खवावे ॥ 
अथ घोडीके गर्भ न रहत होय तिसकी दवा। 
दोहा-रोहू मछरी साठि पछ, थोरी लेउ THT । 
ताके सुरुआ माहिमों, रोटी देउ सनाइ ॥ $ ॥ 
अरघी घोडी होइ जो, ताको देउ खवाइ | 
ओषध केके तीनि दिन, घोडी देइ छडाइ ti 2 | 
गभ रहत हं ताहके, बच्चा नाका दाइ | | 
कवि श्रीधर यह जानियो, शाठहोत् मत सोइ ॥ ३॥ ` 
: _- _ अथबच्चाको AAT TAT 
चौ०-गोपत तोळे तीनि मंगावे । चोविस स्ती हग मिछावे॥ | 
सो बच्चाको देउ पिआइ । दूध हजम ताको हे जाई ॥# । 
Bak अन्य । 
. दोहा-तिंबूक रस माहिमों, गमे नीर मिळवाइ । 
` तोरहमासेतोठिके, दीजे ताहि पिआइ ॥ 
अथ घोडीके दूध न होइ तिसकी दवा । 


 चो7्-मेदा मोहँकी ठे आवे । ता सम शक्कर ताहि मिळावे ॥ 


` ताहीके सम गोप्रत ठीजे। तामें मिले Age दीने ७ । 


s Pe >> >> त्या. Es गतः 
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MERIR । ९) 
अन्यमत अथ घोडेकोनवसंगम बार 7 | 
दोहा-रावि गुरु ओ बुधवार Sie, घाँडीको इथ देहि ao 

साँझ सकार न दीजिये, सरा होत अच्छेहि॥ 1॥ | 

SY न्याजा जिहि अश्वको, ARS कॉमतिहि जानि। 

रुघुयोनी घोडी SS, सुभग जने बचानि॥२॥ | 

अथ वोडी अलंग करकी विवि। . = 
ढोडा-भौँटा ओर मसूरको, सम कारे ताहि पकाय । | 

तीनि दिवश घोडी दिये, अतिमस्ती करिजाप॥ | 

अन्य | रड आनी 
वीहा-की बासी रोटी दिये, ताहि अग जराय! | 
आखिर होत ASA SIG, तो चोडा दे जाय ॥ १॥ 
` दोष तीनि दिन ताहिको, दाना नहिं देजात। | 
_ शुरू अछंग भराय जो, छोडी नहिं ठ रात ॥ २ 
2 जो गामिनि ह्वै जाय IS, कम कम अंश Ae 
` आधिक अशनते दावि गिरे, की शिशु लघु प्रगटाय ॥ ३॥ 
एक दाय जो प्रगट शिशु, तो अंग नहिकाज। | 
` जन वाद्‌ षटादेवसप) [फार अराय कार साज ४ ॥ 
जो नजीक MAT Sa, TI दे दिन चालीस pe Er 
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- अन्य | 
दोहा-कई रोज बासी जलहि, छिरकि योनिपर देइ । 
कार हे दफा अलंगको, कहो नकुछ्मत सोइ ॥ 
अथ घोडा मस्त करनेकी विधि 
दोहा-चोडीकी घुत्तालिका, निजकरमें भार SR 
नथुनाम फिरे वाहिके, दे STF बल तेहि ॥ ३ 
- तीनि दिवस यहि विधि करे, काम बढे हयशात । 
परति योनिनेजा FI, घोडे कारके घात ॥ २ ॥ 
अथ घोडा झरत होय तिसकी दवा । 
' चौपाई-जीरा वेत कतीरा Sia । धनियां वजन बराबरि कजे 
O ARR करवावे । चारि टका भरि साँझ भिजावे ॥ 
मोर भये घोडेको दीजे । सात दिवस्तमों नीको छीज ॥ 
| a os 2 Sl SFA aime 
ओ-  ब्वौपाई-धनियां जारा इवेत मँगावे । बीजा मेंहदीकेर मिलावे॥ | 
टका टका भार साँझ भिजाई । तात रोज उठि प्रात खबाई ॥ 
'  ढीहा-यवको आटा पाव यक, दवा पीठ सब SF 
= सान अश्वक BITS, रांग दार कार दइ | 
र = अथ आखता करनेकी विधि । 
` दोहा-बच्चा पदा होय जब, माठि पोता चूत लाय । 
= घोडी देखि नमन करे, मध्य जवानी आव ॥ 
AT अथ मदन आक करन विधि | 


चोपाई-ले कंकोछ केतकी आने । दाख खांड जेठी मधु साने। 
yadi इनको पिंड बनाई । NeR देउ पुष्ट परि जाई ॥ 
दोहा-पीपरि मिर्चे सोंठि पाने, टका टका भार लइ । ee 
मीन मांत्र पकवाइ Ta, दोइ सेर सो देइ ॥ - | 
।०मद्रा दाथि मधुमाखी आने । बरियारा सम भाग बखाने॥ 
यह Tsk दंड खवाइ । छाना पांतु पुष्ट परजाइ॥ _ 
दोहा-कपरामदाधे बाधक, सेठुआ ताहि मिलाइ | 5०7 2 


आध सर [नेत दीजिये, TE तरुण हु जाइ ॥ IN | 
आषध दांज पुटका, दिन HAS TA 

ढाज ताहि प्रमाण कार, कद मोसम पहचान | छत 

अथ TETAN । $ ० 

दाहा-ताळमाइ गहदा विषे, सुखे काट वह होइ | 


जित ठावे तुरतही, टका दोई भरि सोइ ॥ ३ ॥ 
लीग सिहजराव पुनि, खदिर भाँग अरु आनि। _ | 


| = - अन्य । 
_ दोहा-ठेउ फिटकरी cig पळ, तासम सिंहजराउ | 


[ER (२३९२) शालहोजसंग्रह । 
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अन्य | 
दोहा-नीलाथोथा फिटकरी, ताहि कपूर मिठाइ । 
ढाज पेसा एक मार, तीनि दिवस लए छाइ ॥ १ ॥ 
दूबर बाजी जो रहे, करत बदी जो होइ 
गुड देके मोटा करे, होत सीध तब सोइ ॥ २ ॥ 
, अन्य | 


RHENT बाज! करे, अरु बोल्त जो होइ । 


ताको ATT कहतहों, शाल्होत मत जोइ ॥ १ N 
आध सेर परमान करि, गोइँ मेदा लाइ । 
रोटी ME पकाइ करि, बासी देउ धराइ ॥ २ ॥ 
मतका Vist गाइको, पाव सेर सो जाति। | 
इयको दीजे सात दिन, सो रोटीम सानि ॥ ३ ॥ 
साहित कतीरां खदिरि पुनि, धनिआँ ताहि मिलाइ । 
इयको दारे सात दिन, झछापन मिटि जाइ ॥ ४ ॥ 
अथ i बदलेकी विधि । 
दोहा-एंब रहे Ale जाहिते, TSE रंग अरु जाइ | 
` झाठहात्र मुनि जो कहो, ताको कहो उपाइ ॥ १ ॥ 


ह ओ- प्रथमहि बार मुडाइके, साबुन देइ गाइ । 
ˆ चवे कुम्हड। नीरसों, रोज रोज सो लाइ ॥ २ ॥ 
st साबुन फिटकरी, कुम्हडा नीर मिढाइ | 


BRS करे सो पहर भार ताकी विधि यह आइ ॥ ३ ४ 
धरि राखे सो छाहमे, रोज लगावे ताहि । i 
शक मास यहि विषे करे, रंग थेत हवे जाहि ॥ ४॥ 


दोहाँ-बीरबहूटी छीजिये, एक टका भरि सोइ । 


दोहा-खबहा कुम्हङा एक छे, पाकि गयो जो होइ। 


अन्य श्वेतरंग केरनेकी विधि । 


छेउ निसोद्र ताहि सम, बहुत खरा सो होइ ॥ १ ॥ | न 
आर छेउ हरतारको, जोन तावकी AMA . 
Te तीनों एकमे, ताकी यह विधि जाने ॥ २॥। . 
खबहा SSSI पेडम, छाग जहापर होड । | 


MOT oh 
AN or 


ताहे छेद करि भरि दवा, बंद कीजिये सोइ ॥ ३ ॥ | 
_ ताको TST माहिमों, छगा रहे सो देइ । a 
पाक खूब जब जाइ वह, तोरि तासुको sz ॥ ४॥ 
जहा श्वेत कान्हा Fe, SR बार मुंडाय | Fa 
फार फिटकरी पीसिके, तापर देउ ASIA ॥ ५ ॥ > 
वाही FST नीरसों, घोवै aH आनि । : 


कृषि श्रोधर यह जानियो, शञालहोत्र मत जानि ॥ G M 
मन्य मील रग करन विधि। ' 


भरे ताहि बासन विषे, फॉकी करिकं सोइ ॥ ३ ॥ 
गंधक डीजे सेर भरि, तामें देउ डराइ। | 


A 


4 . (३९४) शालहोत्रसंगह । 
। दोहा-थोषे अठये रोज फिर, नीळ रंग हे जाइ 
छ ¢ ` ` शालहोत्र मत देखिके, केशव दियो बताइ 
$a « अन्य माथेकी सफेद चित्ती मिटावेकी विधि ! 
दोहा-सोंठि बेतरा रगरिके, अरु हरतार पिसाय । 
` -कइउ रोज सारा सुपर, चित्ती इबेत मिटाय ॥ 
अन्य । 
 दाहा-यक्‌ भाँटाकी काटिके, पानीमे दे डार t 
| मींजि ताहु वापर मळे, मिटे सफेदी झारि ॥ 
दि. अथ थनीदोष मिटावेकी विधि । 
` ढीहा-सज्जी चूना जल मिले, घास CULAR 


N A 


कह राज याह वाघ कर, AAT दाष RE जाथ ॥ 


ee 


ae अथ भारी मिटावकी विधि । 
' ` कृहा-जहं भोरी बद देखिये, सो यहि रीति मिटाय । 

| ¬ तहको खाल TUES, HET तेल छगाय ॥ 3॥ 
इ बार बराबर निकार हं, जो TAR रहि जाइ ! 

ae फार दुबारा SRA कही सुधान उपाय ॥ २॥ 

= ` अन्यमत वदन पर चित्ती परे तिसकी दवा । 

.  दोहा-वीज ङुसुमके ठीजिये, आधसेर परमान । 

= त्ताहि पकाय QIRA, दाना साथ विधान ॥ ३ ॥ 

` कइरोज दीजे तुरंग, चित्ती बदन नझाय ॥ - = 
यहि समान ओषध नहीं, जो कीजे मनछाव॥ २॥ | 

. - अथ अकरव सितारा मिटावेकी विधि | 

छ सितारा अकरब, मेटे यही उपाय | 
ं पी 


` पानी पाथ पीछिके देवे । यकइस दिनमें जल्द - 


पाच पाँच दमरी भार डीजे ।तामें सरसों तेल क 
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_ शालहात्रसंगह | 


अथ अंगें वार बढानेकी दवा । 
ढाहा-छे पुरन तंडुळ पके, तासु पीच माठ केश । 
` की चावरको घोवनो, मठे बहे कूच वेश ॥ | 
अथ बछेरा ऊपरका ओठ आफ्नी ओर उपर खचि तिसकी दवा 
चापाई-ओंठ बीचमें जो नप देखे | खडी होय ताको अवरेखे ॥ 
कारि देइ तबहाँ बहि नसके । हरदा नमक ताहिमे भरिके ॥ 
कटुकतेछ TWA मिळवावे | RIA कइड बेर चुपशवे | 
= o अथ घोडा उन्मीलिके आगेको हाले तिसकी दवा। | 
` चोषाई-होंग पढाशवीज मँगवावे । गुड घत ओर बिजोरा छावे . 
मिले कचूर भाग सम कीने । आगू हालन HES कीजे | 
अथ घाड जल्द करका दवा.। | कक 
_ चोपाई-हरदी दारुहरद छे आवे । अँवरा सरसों तेल ASAN 


eae 


n अन्य। . pe 
a ` चोपाई-दाइहरद हरदी ठे आवै | गंधक AGUA : | 
A 


A 


बासी ज्सों पीस पियावे । नितही नित यह 
MIRE यह वचन बखान । जल्द होइ अति 
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(२९६) . शालहोत्रंसंगह । 
हरदी ले सबकी चोथाई । मासे अछे अफीम ASEN 


` सबन पीसि दिन सात खवावे । पानी एके बार पिआवै ॥ 


| . तबल इयको अशन न दीजे । अठयों लावा धान सुकीजे ॥ 
` 'नवयें दिन बेसन इय पावे । पिँडा सात दिवसतक खावे ॥ 


अथ AVIA बदी वर्णन | 


चोपाई-पानी वे अधिक SUE | पक्षी उडत चोकरी जाई ॥ 
तंग कसत पर पाळे गिरे । सरपटमे नहिं फेरे फिरे ॥ 


होत सवार थान नहिं sis । असबारीमें पाळ Fe ॥ 
घोडी देखि न आगे जावे । दंगे थुझुंडी पेलि परावे ॥ 


मांजा Wt उलटे WS । करत खरहरा aia sean — 


. TA इनको तनि दीनो । ए करे हें असवाराहि हीनो ॥ 


_ अथ ऐब छूटनेकी विधि । 
जोपाई-पानी देखे जो इय उझके।कार समीप TSAI चटके 


= ANWR बड गल्ला । तुरते तुरे मारिगा इल्ला ॥ 
। यहि विधि करे माप जब एके! छाँडि देइ हय जऊकी टेके॥ 
' जो हय पक्षी उडते भटके । ताके उपर भुशुंडी चटके ॥ 
षग घायेपर कर अवाजे । फेरि कबहुँ नहि करे अकाने ॥ . 
_ तंग लेत जो पाळू टूटे। गांठि फराकी कबहु न छूटे॥ o 
गाडि सवार्राते रह थाने । छाँडि देउ कछु दिवस बिताने॥ | 
a = मुहा जोर न माने घोडा । खारदार दुइ दे मुख तोडा ॥ | 
हवेत दूब ay मुख माठिये । रोगके रुके चछाये चाये ॥ | 
रातों फोरे छे आवे. । पत्थर चून as oT 


we 


o चौपाई-करत खरहरा जो हय पकरे।घास समीपे खंभा जक्रै ॥ 
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आगे देइ ae वासे । पाछे जाइ ge TaN 
a 

| 

| 

| 

| 


SHI चाबुक मारे । कबहुँ तुरी अड थानन कर ॥ 
जो घोडा आननकर काचो । आठ बराबर देइ कम्ाचो ॥ | 
_ बागजेर se डीडी वाके । कबहु तुरे पाछ नहि ताके॥ | 
घोडी दोखे तुरंग जो अडतो । ताको नकुङ मसाठा TET ॥ 
खरी जु we खेरकी बुकनी । घात दिवस छो दीजे धुकनी। | 
अन्य । 
चौपाई-लकरोमंको कीरा खावे । तबुते मदन दूरि ह्वे जावे ॥ | 
Ses (2 1410.) ५७ 
चोपाई-अंड चिराय आखता gia जातो तुरी बढी EI 
a भुशुंडी जो हय भागे । ताके निकट रवाइसि दागे॥ | 
जा दिशि जाय वही दिशि दागे। चोक छुटै कबहूँ नहिंभागे। | 
अन्य । - 
चोपाई-मोजा पकरि करे यहि कामे।चाम Tad चाठिळगामे॥ 
मुँह मारेते तोंबरी आडिहे । कबदु. तुरंग न मोजा FHS 


oe ` ae 


gaat एंचि खंभ ढिग करे । कब्र तुरंग सहस न घरे ॥. 

T कह | DR ao 

_ दोहा-मारे पुस्तक जो तुरग, देइ सवार गिराय। | 

| __ कर संभारि कोडा = ताहि बु Wat 
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(२९८) ZRNE । 


गृह सॉकरमें माले हे, US Ge जन कोथ । 
एक हल मारे सँभरि, मिटे तासु बद aia ॥ ३॥ 


| अन्य । 
` दोहा-अधिक चलाकी Wasi, बल दिमाक निहि माहि ॥ 
मध्य सवारी अड करे, तासु भेद अत आहि ॥ १ ॥ | 
दाराव बहु TAR, जबडा RIT ताहि। 
_ थकित होय जब तुरंग बढ, खोवे गति सो ताहि॥ २॥ 
न अन्य बदी छूटेकी धूप व अंजन । 
दोहा-दुश sale मंत्र अर, यत्न Taal उक्त । 
` PUTA अब कहत जो, करो मुनीश प्रयुक्त ॥ ३ ॥ 

2 बीछि SH अरु अस्थि ले, अतिकराठ अहिमेछं। | 
OM करे घृत सानि सब, विषम भूप कारे खेछ॥ २॥ , 
| अन्ये = 
'  दाह्डुवोइठाची अगर ले, अरु उसीर बुध आनि | 
 अहिकेसरिचंदन गुरच, तेल ATT तानि ॥ १ ॥ 

` - अनल डार चूपित कर, दुष्ट अइवक पास | 23 

| = m कल बदीको मूलते, कारकं तुत्त विनास॥२॥ O ` 

MN विषछोबान ले, दाषि प्रत चंदनतेठ) | 

AIS TEST धूप कार, दोष अशखवका Sw ॥ ३ ॥ 
अ अन्य |... 

है सब RN, SH Maia aA 

कारे SR अष्टमी, दुए साथि ह्वे जता ॥ 
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: O शालहोत्रसंघ्रह। | 


अन्य बदी छुटेको नासु । पनन 

चौ०-छणु सुंडी अरु सैंधव डीजे | पीसि महीन सुजल्सों दीजे॥ 

नांछु देय नथुनाके माही । बदी छूटे बहु सुख उपजाहीं ॥ | 

अंथ ठास्बहेकी दवा] . . ८ | 

छंद मंदिरा-वारूणीको छेड TINA, ओर मिअ जानत | 
सहत ओ Ag बिजोरा, चारु चारु समान-॥ 

सबनको यक ठार कार, जळ कूप लेउ TAS | 


- उद्र कामि अरु ठार नाशे, काथ देइ पिआइ ॥ | 

वारुणी विधि | च 

दोहा-े अंगूर कि दासको, मदिरा करोसुजान।  ।। 
ताको कहिये वारुणी, नकुलमते परमान ॥ ee 

: अथ मसाहरण RAI O o a 2 = 

- दोहा-जा वाजीकी देहमे,माताजोपरिजायं। 5: 
= 


gèl सो ना Ge, AR फेरि हे जाये ॥ १॥ 

अद्रख गांठी चारे ले, सीपचून मंगवाइ। २ 
सेंकि सेंकि रगर बहुत, तो मापा ANS जाइ ॥ 
í l अन्यः se 
दोहु-चोंगढी कागदकी करे, मासा ऊपर छाइ। - 
; एक तरफ मो ताहिको, दीजे आगि छगाइ ॥ १ ॥ 

सब चोंगळी जरिजाय जब, माप्ता तब नाशैज 

कवि श्रीधर यह जानियो, गुखुरू बहुरि 
अथ वादी. वायुसीरक लक्षण 


etre NGS 
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{ ४००.) __ शालहोत्रसंग्रह । 


घड गाईको पावभार Te रोटी माहि ! 
दीने चालिस रोज तक, वायुसीर He जाहि N 
अथ कीरापरेका मलहम | 

दोहा-डीचे चूना सीपको, सोतो तोळे चार । 
मासे छा पाने तूतिया, डीजे TWA SUT ॥ १ ॥ 
ठीजे तेल छटांक भार, ASR कहो बखानि | 
रारसफेदा दुहुँनको, तोला तोडा जाने ॥ २ ॥ 
नंब संभारु बकायनहि, ओर सरीफा जानि । 
पाती डीजे सबनकी, पाने भेंगराकी आनि ॥ ३ ॥ 


सोरठा-तिनको रगड कढाय, तीनि तीनि तोळे सबै । 
राखे तिनाहिं धराय, अब मळहमकी विधि कहें ॥ 
' ढूीँह्वा रार चून पुन तेल घत, कांसे थारी माहि। 
he ae एक उपर RAMS, TSA धोवे ताहि ॥ 3 ॥ 
'अके सबै तब डारिके, फिरिके घोवे वाहि । 
>» छरे ओषध फिरे सब, जब सफेद दश्शाहे॥ २॥ 
। काट होइ जिस जखममें, SR कीट निकाए। 
o छा मलहम जसमपर, दिनमें बेरा चारि ॥ ३ ॥ ` 
ओ फेरिपरत नहि कीट हें, जसम ATS अरु जाइ! 
.  इाठहात्रमं देखिके, केशव वणे आइ ॥ ४ ॥ | 
..  . अथ बहुत रोग हरण औषध। - a 
[-पात घतूर मदारके, ग्यारह ग्यारह आनि ।. 5 
मिचें छीने स्याह पाने, सो अरु सॉठे बखाने ॥ १ ॥ | 
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[सा एक अफीम पुनि, समुदखारको ठाइ । ee 
दोऊ एक समान कारे, पात साहित पिसवाइ ॥ २॥ 
गोली बाँधे ताछुकी, झलबेरी परमान | ge 
दीजे सांझी बेर यक, गोठी एक बिहान 2 ॥ 
दाना देके साँझको, गोडी देउ खवाइ | 
गोडी देके भोरही, देउ नहारी लाइ ॥ ४॥ 
सना जाको बंद हे, अरु RERA जो होइ । 
सदीको नाशतं अहे, कफको डारे खोइ ॥ ५॥ 
सदीके महिना विषे अति ga सो आहि। . 
शालहोत्र मत देखिके, श्रीधर वर्णो ताहि॥ ६॥ | 
अथ जिसकी कमर मटकाति होइ तिसकी दवा। 


दोहा-नकछिकनीको लीजिये, षटमास मँगवाइ । 
दुइ SE तोळे लीजिये, हदी साठि मिठाई १ ४ 
तोछामरि पाने मिचे ले, सबको छेड पिसाइ। 
gil अंडा एक ले, हयको देउ खाइ ॥ २॥ 
जानो यक मोताज यह, सांतरोन रण देइ । 
जे दोनों बखतमें, वाजी नीको लेड I N 
ओषाधि देके वाजिको, चटिका चारि बिताइ॥ | 
तब दानाको दीजिये, तुरी नीक होजाई॥ ४ ॥ 
> अत्यंत. 0 ` 
दोहा-इदी ate तीति भारे, गूगुळ तोळे दोई | ह 
अस एक खरगोतको, की सियारको होइ ॥ ३॥ 
S 
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(४०२)  ' RANKI 


` ` आधपाव घिउ माहिमो, थोरो ताहि पक्षाइ । 
सवे ओषधी पीसिके, ताम देउ मिछाइ ॥ २ | 
| | . जे बँगठापान पुनि, यकताठीस मगाइ । 
ATTA मेलाइक, यहका देउ GAZ ॥ हे ॥ 
कही एक मोतान यह, सो दान दिन सात । | 
` दाना दीजे नाहि तिहि, तुरी नीक ह्वे जात ॥ ४ ॥ 
पिछले दोनों पाइ जो, तुरी वीदत होइ 
MH भीतर पॉवकी, रगे दगाव तोड US ॥ 
CE | _ अथ मल्यहणी लक्षण 
> दोहा-जो पियरो पानी गिरे, पुख अर्‌ नाता माहि । 
1 प्रल्यहणी टक्षण Fle, यतन करो इय चाहि ॥ ` 
चु” मधु अरु दूध मिठापक दीजे [ASIST ताकी हरिठीने॥ 
ay शिविलतारोग देहमें काम न रहे । 
. ढोहा-बाजा लेउ ISTH, टेक एक मंगवाय ) | 
` नीज केवॉच समान ठे, संघ टक ASAN ३॥ 
. गोषूतके सँग दीजिये, जाय शिथिङता रोग । 
« ओषध करे विचारिके, WIT कोविद लोग ॥ ३ I 
= अथ विषशोधन विधि । 
-BI शोधे विष ओषधी, खान न दीजा मौत । 1 
` अति दुखदायक होति है, करत जीव भयभीत ॥ ` 
सुमिङलार ठे जानि, जहर शंखियाहोतजो। O 
बुधवान, विष शोधनका नतत अब ॥ 
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व प्रथम शंखियाको विधि जानो एक टका भार सो पर नन्‌ 
RR अमठोनियाँको मंगवावे । चारि टका भर सो 
दोनों sal BRS कशवै । एक पहर मोताज बता 
पत्री पतरी टिकिया ati चामे घुले ओर (विधि घरें ॥ 
लीने अजयादूध मँगाई । एकसर पक्के deel 
इक बारीकी हाँडी छावे । दूध डारि तिहि आग्रे wall 
| टिकवा कृपरा पोटरि बांधे | डोरा कासि हाँडीबिच साथे ॥ 
दूधे get पोटरी राखो aeska या विधि कडि भाखी | 
` जूस जस दूध कमी हे जावे । तप्त तस पोटरीको RZA ॥ 
` दूथके बाहर जबे निकारी । कपराकी तह करु तब चारी ॥ 
a पोटरी Ht बैधावै । वाको ऐतो जतन कावे ॥ 
O घाव एंक रस छिरका डावे तिहिमाँ डोळपेत्र पकवावे ॥ 
चौथाई छिका रहि जावे। तब उतारि टिकिया जळ ae ॥ 
करिके साफ gen घरे । सुमिठवार या विधि age 
se a अथ काषाडि विष शोधन । 
 सारठा-करियारा बछनाग, आर तिगिया हरादया | 
` पुनि कुचिला निदांग, काष्ठादी विष जो सबै॥ | 
ओ- चौ ”-प्रथम एक विष शोधन कीजे । ताको तोठि टका भरि लीने 
. घानी पांचसेर Angad । महिषाको गोबर छै आवे | 
_ ` माटीकी हॉडीमें भरे । कँडा आच याम तरय 


_ चारिटका भार. SIREL सूड द सहित लीनो 
वे. RR 


tL 


a डारि पक्व 


काकाको कह E ir 


Ln 
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(४०४) . शालहोत्रसंयह | 


i पहर सवा इक आँच करावे । फेरि उतारे ताहि घुल्वावे ॥ 


SRA पोटरी करवाई। अजयादूध डेढ स्थर लाई ॥ | 


` RAN भरि आगे पकावे । तिहिमा डोल्यंज करवावे ॥ 
जप ज दूध घटे हंडियामे । तस पोटरी सकिछावे वार्ते ॥ 
दघ जबे थोरा रहि जावे । पानी मा तब ताहि घुवावै ॥ 


चामे सुखे धरो तब भाई । दवा माहि याको डराइ ॥ 
याही विवि सब विष शोधवाई । काबिछे माते डारो चराई ॥ 


अथ काढा सर्वरोगपर्‌ । 


छंद हरिगीतिका- AUT ठे भरीविधि मांसापिडाहि आनि ॥ 


ठेउ फल इंद्रायनीके ओ पुरनवों मानि | 
बेळ छोधो टाख छेके सेंधवे सब सानि ॥ 
कूपजठमें ओटि डीजे अष्टअंश प्रमानि | 


` दोहा-सिद्धिअथे कांटा कहो, वानिनके सुलहेत । 


_ अंगरोग नाशे सकळ, तुरंग बढी बहु होत Uh 
अन्य | 


। SRN मोथ महुआ पात। अरु नागकेसार तात ॥ 


सम छान सेंहुडा दूध। कार काथ देउ अमुग्ध ॥ 

सब मिटे वाजी सोग । तहे हरे बाइस रोग ॥ 

यह मानि छीजो मित्त । आति होय चंचळ्चित्त ॥ 
ooe अन्यु `. 


छंद छप्पय-दार हृदे अरु सहत ठेउ सेव समान करि । . 
सस प मिलाय घार ॥ 


॥॥॥ I YN 
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शालहोत्रसयह । 


आरा सम करि देउ Se इमि He फिरंगाहि । 
सम्‌ करि तुळसी बीज डार ओपधके संगहि ॥ 
| फीज काथ कूपजळले हो अंश Tad tat | 
वात पित्त कफरोग जे सब अइवके तनु छीजिये॥ | 
अन्य-छन्द्‌ सुजगप्रयात | dies 
झुंडी हरे SH घुमोथा ASA तहा Ged मांत पिँडा रठावे॥ 
सन्नी ARE मालती मिळावे | इकबारमें तीसरो अंश प्याप ॥ | 
झोरठा-पन्निपात मिटिजाय, नशे तीजरो वजिको । २. 

_ बहु उपचार बनाय, भाष्यो बंथन नइठमत |. २. 
चोपाइ-महुरेठी आ केसरिनागा। SF AS पात रज AML 
शेखाहळि . बहेरे LATI त हि युक्त करि seit 
काथ वाजिको AN चारू | ge मिः ते सुधकर सारू ॥ 
[दिन [दून AIS कर उत्साह | जानिळे३- काढा नरनाहा ॥ 

अथ पिँड सब रोगनाशन । 

- छँद-कझुटकी जेती लीजिये महुरेठी पिपरी gat 
| वच पीसिके मोथा Reng पंच अपरत ज्ञान ॥ | 
पिंड याको देउ हयको रोग अंगन सब नसे। | 
र पुष्ट होय सुंनीन्द्र भाषें चारु ACTA SA l 
-- झोरठा-द्रि हात सब रोग, जा वाजीको दीजिये । 
HT तयाते लोग, शुरु आदि मिटिजाँय सब॥ 

> अन्य | | 


__ चो”-केसारिफल श्रीकमठक आनो।तारामखिगि 
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(४०६६)  शाहहोत्रसमह।, 
a TI 
` छद्चचरा-वच कपूर मैंगाय सेघव कीजिये यक ठाँव । 
रे सहत पीपार गुचे मेछो पड याको नांव 
देउ प्रथम खवाय वाजी होय हलको अंग | 
Meas विचारिये यह वरणिये शुभ संग 
अन्य । म 
चो०-मिर्च स्याह अरु SEGA VE | केसरिनाग युक्त कारे देहू! . 
प्राप्त sa ठको कसे । [पिंड बनाय अइवसुख घरो ॥ 
- दोहा-यह खवाइ सब दुख हरो, मारग चले सचेत ॥ 
_ _शाल्होत मत पिंड यह, भाषो ग्रंथ निकेत ॥ 
Rr _ _ अन्य | 
` छंदहुलना-पतालफिरंग सोबरू मेंगाइये । . | 
a पंकज केसरी आनि जैभीर रलाइये ॥ 
1 2s _ रक्तदोष AÊ जाय पु [पिंड बताइये । 
होत तुरी आनंद तो ग्रंथन गाइये । 
ee अन्य ` a 
छंदनराच-तमालपत्र सालिमो सो पुहकरो समानिकों . : a 
o तही सोठोध चिरचिरा ओ तेंदुवा प्रमानिको। : 
करा सापड SIA हरों सोवातरोगको। २ 
८ सो शाङहोत देखिके करो जु वानि भोगको ॥ 
` RRS चिरेता कूठिके, छिरका मध्य पचाय । 
fre खंवावे वाजिको, शूळ सकल मिटि जाये - 


(३ » ७ नकि ७7७5: ee ५ 71 , ७. PO dm, ee 
क ककी (९: 22%: tend Ex) UI eo er Dee 
d CS छत. 


ee E बहरे नयेके सोडे. चार आने | कहो टंक ठेके SIH प्रमाने | 
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शालहोत्रसग्रह । 


अन्य । | 
छंदहरिगीतिका-सूंगको रस ओटि Vin देउ मिच olen 
TRTI रस ME छीने देउ नासु बनायके ॥ 
अथ सर्वरोग नाशन । 
छद्छप्पय-इंद्रायनि फल चारु VAST! सुळेउ युति । 
शिळाजीत दुइ Ag नागकेपरि विशाल आति ॥ | 
` कृमठके फल ओ सहत ST बुषिवान टंक भारे! | 
Agta तिहि युक्त जाने Sit समान करि ॥ 
तिहि छेउ सकल घृत अठगुनी शोधि आमि परिपक्क कार । 
पुनि देउ वाजी पुष्ट करिहे सबे व्याधि इमि जाय हारे ॥ 
अन्य । 
दोहा-बाम अंग हय पासुरी, नचि लहसुन होय li 
दुःख देइ आते शूल कार, गोळ कठोरनि पोय॥ | 
खोरठा-डदय व्याधि कुश होय, वाजि आग्निं Sig युत । 
fame मिटावे सोय, सो पत दीजे जो कहो | 
अन्य-अुजगप्रयात | 
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शालहोत्रस्घह । 


ARAR परिपक सो अश्व खवाइये । 
` पित्त शांति करिदेत सो ग्रंथन गाइये ॥ 


हे अथ खजुलावत | 
 हरदयुत्त कारे जानु गंधक मंनशिङ्युत आनिये । 
पुन तिगुन छे नवनीत ताते यहे पृत्त बखानेये | ` 
परिपक्क याको करड नाको हुरी देउ बनाइके।  । 
जाइ खजुरा वाजतडुका भग अग मलाइ ॥ Nae 
ae ` अन्य-चापाई | / 
- तहत निंब नखगुळको आनो । विउ परिपक्क अठशुणों जानो ॥ . 
तिनम ओषध चारि मिलावे । रोग मिटे हय पेछि खवावे 
दोहा-जिहि प्रकार सब AHS मत, Tan कह्यो विधान । 
_ रोचक चारु तुरंग हित, वरणो सुकवि निधान ॥ 


बदके भीतर सुजान । दागे दे द्रे खत करि प्रमान । 
बिन ऐन बछेरा होत आए | कीजे SINC यह रीति ताछु। 


rine 


शालहोत्रसंग्रह । a Pe SO 
अथ RIS नासु वर्णनस्‌। | 
रोड-बात पित्त कफते सुमति, उपजे तुरे अजार | 
वरणा तासु विनाश हित, नासु छ ऋतु उपचार ॥ 
वततक्ततु । - 
चोपाई-मीने मेष बसंत बखानों | मास चेत बेशांख सुठानो॥ | 
wae रस छेड निकारा । मोथा सोठि बूकि तिहि डारी ॥ | 
पात. gaia aay गेरे ag दिये रुज हनत पनेरे। 
अन्य । 7 
चौ०-महुआ अरु ईद्राराने डावे | खाँड ओर परवर रस नावे ॥ 
धाष्मकतु | 

[वृष ओ मिथुन ग्रीपमे माखो | मास ज्येष्ठ आषांढ घुराखो - 
qian पिपरासूछ मंगावे । ताको कपरछान करवावे ॥ ` 
थोरा जल मिलायके दीजे । नातु दिये तब रोगे sist ॥ 

वर्षाऋतु | gs 
_ हो०-कके सिंह वषोऋतु जानो । सावन भादों मास बखानों । 
Aua वैतरा Rad | दुकरा इकरा भरि सम नावे ॥ 
जळतो fifa wee wel पावसमें सब रोग RRR । 

oe अन्य | ; 

चौ” खाँड सफेद सहज सम A । पीपरकी जर तामें दीजे ॥ . 
` हाई ढाई टंक सुभानो । पीधसि नातु दीजे मतिवानों 
हु _ ` शरदतुक-चोपाई । हे 
- -कन्या तुला शरदऋतु कहिये । आश्विन कातिकमांत सुढहिये | 
` इंदजवा अरु जवाखार ब मिले धतूर नासु रच 
सरदीऋतुमें हयको दीजे 


_ शालहोत्रसंग्रह । 
हिमकतु-चोपाई 


R : जु मारे बूँकिक छाने । तामें amiga मिलाने ॥ 
हिमऋत नासु वाजिको दीजे | होय सुखी आतेही दुख छीजे ॥ 
 _  शिशिरऋतु-चोपाई । 


' दाडिमरस कटुतेछ मिळावे। अपामांग गोमूत्र मँगाव N 

ठे झालरि जर सहित विधाने। नातु देइ RIRN सुख माने! 

a  अन्य्‌। 

'चो०-लहसुन (quae हि छावे। घुंडी अहिकेसरि ले नावे N 

पवको पीलि नासु हय दीजे । होय सुखी ag रोगहि sisi. 

अथ सितेगकोना 

ae मुंडी सिता ताळदळ डीने।पीति RITSAL (ale दीजे | 
` नासु तुरे सुख मान । प्रबल सितंग तुरत ही भाते | 

कफृते रोग होय ताको AG 


| 
} 


सबं समभाग [मिळाव | जठसा पासि Ag घुल पाव ॥ ~ 2 
oe अथ वातरोगको नाम |) - - ae 
चोपाई हरंकि बकठी फोरिक ठीने। पानीके सँग नासु RIT 

Mat तुरत नशा शाळहो्र वह नाणु बतावे॥ | 


व Le ७ 


__ सोरा-नेत्रोग कछु होय पिपरी पीसो शीत जठ । | 


` नासु दिये इय वात विनाश । अरु शिररोग सकल सो नाशे 


_ समकारि जलसे पीते बनावे । नासु दिये वाजी सुख 


— _चौपाई-चारे भेद जो नाप a ia 


शालहोत्रसंयह | | 
अन्य। - 
नवापाइ-आपांमागे पानीता पीसे। नासु दिये अतिही सुख galt 
MSA यह सार बतावे । नातु दिये वाजी सुख पावे ॥ | 
अन्य | 2 2 
चोपाहे-छे अहिफेन पीपरामूरै | बायावेडंग नागेइवर चू 
छै समभाग सुजलते पीसे। ag दिये वानी सुख दीसे. 
अन्य | i > 
चोपाइ-खुरासानि वच सोंठि मँंगावे।परवरकी जर गोघत ना 


अथ तलषीको नासु । [ 

चौ०-तळ्पीको केसरि दे नाशे।रिससें। रुजको अन्य प्रकाशे ॥ 
| अन्यत .. 

ANTES Te सित तिरसो लेड मलिके पानी पीलिक देई॥ 

... अन्य । 

चोपाई-शंखाइूळी हरी आने । ओर शतावार STAT R 


अथ नेत्ररोगनासु सवरोगपर । 


दीजे नासु अनोय, नेन अरोगी होत हें ॥ 
pS ae 
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शालहोत्रसंग्रह \ 


: = तेरह दिन पाने अधम हे, यहे नासु परमान ॥ 


छद शुजगप्रयात | | 

हुचा दाडिमे TASTE! प्रमानो।तहां श्वेत ठे दूब अंकूर आनो। | 

इन्हे पीसिके-शीत पानी मिळावे । भे नाश दे रक्तदोषे मिटाबै । | 

= अन्य-छन्द सुजँगप्रयात | ] 

` बहेरे भो लोगे सो मूने मिलावे FENIANT 
थत क्षीर dal भळो तारु आने!नशे वायु इयके नितेसो बखाने॥ 


अन्य । | 
सम आनौ।सरसाँ तगर सकल SA 

॥ जाई । जो यहि नाते देउ बनाई ॥ | 

वी न ease - 

| मोरठा-लाख शतावरि आन, आरा हरे इलायची । 

` देउ नास परमान, सानिवात नाशे सकळ l 

[नासु नकुङमत जो कहे, ते हयके सुख मूल । 


` छुरकुरीका नासु । 
को रस लीजिये, एक छटाँके जान | 
पाव Waa HIS, आर दवा पाईचान ॥ $ = 
नमक सोंठि पिसवावै | चारों रकर्म एक मिलावे- 


“१. "» "1 eee ल्‌ नह न छ 
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शालहोत्रसंग्रह । 


अन्य कुरकुरीका नासु | EA का 
चैँ ०-सँउढा दूध कपूर मिठाई । पेसा पेसा भार तोलाई 
फूल Wwe सूख पिसवाइ । एक छटाक देउ ASTE ॥ : 
नासु देउ रुज नीको ढीने । मिटि हे शूळ कुरकुरी छीजै ॥ 
अन्य मत नासुवर्णन । छ: 
दोहा-मिष्ठ सचिक्कन रूक्ष कटु, नाप्त चारि विधि होइ । 
वात पित्त कफ रक्तको, दोष नशावत सोइ ॥9॥ 
मिष्ट रूक्ष हे वातको, कवि श्रीधर यह आनि । rf | न 
HE अरु रूक्ष बखानेये, कफको नाशक जाने ॥ RN 
वात पित्त कफ रक्तते, श्रम आलस जो ate 
कीतो कास श्वास जो, ताको डारे खोइ ॥ हे ॥ 
पीपारे पिपरायूल अरु, बहार नींबरस जानि । 
गोपय सेंधव ठोन gA, टंक टंक सब मानि ॥ ३ ॥ | 
सारउा-तीनि दिवस उठि प्रात, नासापुटमे दीजिये | 
ओषध मासे सात, नाशे कासडवासको॥ 
_ दोहा-चेतमा् खसकेर रस, जवाखारको लाइ | 
Gg ओषधी भोर पानि, तामें देउ मिठाइ ॥ १ ॥ 
_ -  निफछा शङ्कर दूध वट, मिले वैद्य जो देइ । 
`  नासापुटमे नासु यह, तव रोग हारि SEN २॥ 
: माघमास फागुन विषे, तेज पत्रको आनि । 
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है अन्य] 
-_ दोहा मिच सोंठि भूनीब अरु, सम भागि कारे छेउ ॥ 
one कूपवार गजपल विष, पित्तनाप्त BS देउ! 
. छोटे कटेया तगर पाने, सरसों केवल इवेत | 
पा  कृपवारिम सानिके, नासु प्रात उडि देत ॥ २ 
आठ टका भारे ओषधी, तीनि दिवस महे देइ । 
साँची जानो वात यह, वातरोग हरिखेइ ॥ ३॥ 
: Re - अन्य 1 , 
दोह रुपेत दूब चंदन सहित, ठीज मिश्री तोय । 
` दीने याको नास जो, रक्तदोष नाई होय ॥ ७ 
3 अन्य | 
 ढोहा-पापारि सँधव साठि अरु, खारीठोन समेत | 
दारे होइ हे छ्ेषमा, नातांपुटमें देत ॥ | 
1538 अन्य | 
: a सोरठा-पात सभारू लाइ, नासु दीजिये वाजिका । 
| तो कनार (USTs, निकृप्तिपरत बलगम अहे 
क 3.  अन्यव ः 
 दोहा-मिचे सोंठिकी REA, ओर कसाजी Sz 
दवे छेष्मा जाहिको, आर शीत नाशि देइ ॥ 
; 5 अन्म as 
सोरठा-कंठरोग जब होइ, SEM गोमूत्र छे । 


{ 


अजामूज महे सोइ, खरिल कीजिये पर भर | 


` तहो वातको कोप आनो तुरते। को रोगको आनि देहे इुरते 


ne | ४७० Png E 
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अन्य । 9 
दोइझ-आखि Sasi वानिकी, बनी रहति जो होइ । | 
ताका AMAT कहत हों, ज्ञालहीत्र मत साइ ॥ १ ॥ 
aqaa पीसिये, बासी नीर ASSL २ 
दीजे नासापुट विषे, आखि साफ ह्वै जाइ ॥ २॥ | 
- नेत्र कड FS थालमा, नासापुटम जान। | 2 | 

एते ठोरन वाजिके, होत रोग जा आनि॥ ३॥ 
TT दीजे नास तवे, TST मतजोइ। | 
वात पित्त कफ रक्तको, दोष देत हे खाइ ॥ 8 ॥ 
इति शीशालहोत्रसंग्रहकेशवसिंहकतसर्वरोगनाशकनाघुवर्णनो न 
नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ oe a ८ = — 
= अथ रसादि रक्त लेनेकी विधि । aE 
दोहा-सात रसादिक घाठ हें, तिनको करो बखान।त | 
जो जानते जानिये, अइवरोग पहिचान १ 0 ज्य 
इयको रुधिर विकारते, होत बहुत विधि रोग ) . 
ताके SA निदानमो, कीन्हा प्रथम प्रयोग ॥ २ | 
रुधिर विकार विचारिक, करो चिकित्सा चित्त । 
ee ओरो भाषों तीनि बिधि, पित्त वात कफ पित्त ॥ ३ ॥ 
_ छंद्‌-आषाढ करो कम वाजि श्रोनाताको भेषज करु बाँषि भन 


oma वाजिके अंग लोइ न होई | खवोवे कळू रुक्ष: 


सगे न सोई॥ 


(४१६) | शालहोत्रसंघ्रह ! 

| द ` अन्यमत फस्त खोलनेकी रगं जाननेकी विधि | 

` दोहा-बइतरोग ऐसे अहे, फस्त BSG जॉय । 

। ताकेमे लक्षण कहाँ, भिन्न २ बिलंगाय | | 

( चोः-ग्रंथ पढे अरु गुरुते सीसे | अपने नयनन खोलन देखे ॥ 

` “सिरामोक्ष क्रम हे बहु Tell ताको नहिं करिहे नर मूढा ॥ 

Br कछुक प्रथमे लिखि राखा | तिहिअनुसारकरतहोंभाषपा । | 

, सकळ शारीर रगनको जारा । हें विशेष एकइस रुज हारा॥ _ 
| 
| 


O जगह ठोरके नाम बखानो। तामें फस्त ARBAA | 
संकल चोपयाके रग होई । याही ठोर कहे सब कोई ॥ | 
seh तनु यकइस खोले। ओर पझुनके कमकम बोले | 

` ` अथ a फस्त खोलनेके लक्षण | ; 
“loge रग दुओ तरफ जिह्वातर। दहन सामुहे ताहि HEAT . 
इनकी फस्त जु बुधजन खोले । इलक नरकसी मुखरुजडोले ॥ 
ae अथ नथुननकी फस्तके SAT | na 
। दहा-नथुननके भीतर अहे, दुओ तरफ रग दोइ | | 
- नेत्र श्रवण मुखरुज हरे, फस्त खुठावे कोइ | 
2. अन्य काननकी फस्त। 
दोहा-दूनों श्रवणनके तरे, दुइ रग अहं सुजान | 
SA गई ग्रीवा तरफ, ताको करों बखान ॥ = 
-क्रनखाजुढी कचको गिरना।मगजशोथ हर फस्तै खुलना = 
2 अन्य मोहनकी फस्त । . 


- कोनो भंगहि शोथ Rall कोई रोग पेरम आवें ॥ 


i NCS 
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चो०-इन फस्तनको खोले भाई । चारि ठोरके रोग नशाइ ॥ 


कटि अरु पीठिमे रुज जानो। उठि बेठेम दुख पहिचानों॥ | 
हाथ पाँउ जो खाचे लाई। ताकी फस्ते यही Geel 

i अन्यजांधनकीफस्त। . . a 
ढोहा-दुइ रग Gal जंपमें, गई पेटकी ओर। . : 


इनके खोले जात है, सुनो रोगके ठोर ॥ ee 
चौ०-पिररी खफती अरु बेहोसा। शिर दे दे मारे बहु रोसा । | 
आरो एक रोग मुडहलना | यतने जाँइ फस्तके खुलना ॥ 
: अथ छाताका HET . sae 
_ ढोहा-दुइ रग छातीम अहँ, गई शीशके ओर । 
पग छातीके रोगहर, फस्त खोलु यहि ठोर ॥ 

। अथ चारों चरणनकी Het | 
दोहा-चारों चरणन घूटना, ताके नीचे get _ : 
| Ma ATH बखातिये, ताक गुण पाकचा N= | 

चो ०-यकतो-सुरंत्ती सकल TUT | दूजे भरा चढे मग धीरा ॥ 


` नोन चरनमे सु पाह्चानों तोनेही लखि फस्त बखानो ॥ 
= दोहा-चारों पगके घूटना, ताके नीचे नाइ । es 

 . . बहिरी तरफ बखानये, दूसार विधि पहिचालु ॥ | 
- _ शोपाई-गरमी देखे जो इय तनमें। कोई रुज देखे जो पगम 
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i a (४१८) शालहोत्रसंगह | 
ae अथ गुदाके नीचे फस्त । 
दोहा दुमके नीचे एक रग, गुदातरे पहिचालु | 
अंडकोश रुज हरणको, मानो काळ समान ॥ 
चो०-फस्त TSU रुज पहिचानी | याके किये न होइ हानी! 
एक रोग कोनो जो हाई | फस्त खुलावो ताक्षण सोई 
दोहा-वाजी रग ऐसी अहँ, बाँधे जाहिर देह 1 
oe कोइ कोई विन बाँधे SE, जो पहिचाने कोइ ॥ 
ages रणे देखि नाहि पावै! aes बार ठरत घडवावे ॥ 
o दोहा-रूषिर छेउ परमान भरि, Te बंदिसि ale 
eS ता ऊपर पट जळ भिजे, TMA देड रग SS 
 चो०-जो शोणित नाई बंद दिखावै। ताकी जतन ओर करवावे॥ 
O PRIA भस्म भराई | पीतो कागज भस्म छगाइ ॥ 
oo बअब्चुर गोंदे पीसि AMA । छतके ऊपर सो चपकावे ॥ 
की BS Aa भरावे । अरु खूमीमस्तँगि छगावे॥ 
` णित बंद होइ जो करिये! मनमें चिता कछ न घारिये ॥ | 
दति श्रीशालहात्रसग्रहकेशवासेहळत वाजीशिरामोक्षमवर्णनो 
नाम विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


= ooe 
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AY Flt BS FAA | a 
द्‌ हा-आषध Fist बाजिकां, रोग छुनासिबहाई। | 
| होइ Galas HES, तब गुण हयकी ताइ I U 
राग सरद हे वागेका, गमाकार बहार। | E 

ओषध्‌ दीजे गम त्याहि, प यंह कर AAR ॥ २ ॥ 

ताका ओषध माहिम, अता गन जा हाइ | 
आषध आधे भाग कार, डार दाजिय साइ ॥ २॥ 


लोरठा-अहे ग्रमतर जोन, होइ छुनासिब WAR | 
इयको दीजे तोन, रोग हरे सब बाजितचु॥ । 
दोहा-पो बहार बरसातिमो, रोग गरम जो होइ । 
ATT दीजे गए त्यहि) GSR Tira साइ ॥ 2 ॥ 
जोडी जाडे माहिम, रोग रककर आहि | 


ओषध दीने सरदसो, नही वातकर ताहि URN हँ 


= | अथ गर्मीकी फस्ल। 
` ARARA गर्मी माहिमो, कोप पित्तको जानि । 


= cE बांधे ऐसे पेडमें, गर्मी छागे नाहि ॥ a | 


(४२०) शालहोत्रसंगह । 
निशिभरि राखे ओस मह, रोजरोज यह जानि । 
' घोवे दुसरे रोज तिहि, दिनके अंत बखानि ॥ ९ । 
यंव झूजे पेपवाइक, शक्कर नार मेलाय | 
` इञयको भोजन दीजिये, इरीघास मँगवाय ॥६॥ 
होइ मिजाज मुनासिने, छेउ विहार विचारि 
भोषध दीजे भूँखकी, कवि श्रीधर निरघारे ॥ ७ N 
होइ घुनातिब फस्त जो, ताकी तारू माहि । 
खोलि दीजिये फस्तको, कही Tig विषे आहि ॥ < ॥ 
कोऊ पंडित यह कहत, मधु माधवमो जानि । 
.  कोप होत हे रक्तको, सफरा राज्य बखाने ॥ ९ । 
os अथ वराकी FES | 
. दोहा राज्य होत हे वातको, अरु संजय जिय जानि । 
. शत रक्त अरु पित्त हे, कफको कोप बखानि ॥ 
SRST मद पारजाइ, बाजी जाति कनारि हे। 
SBT दाजे वाढि, जातो होइ कनार नाहे 
wees दवाई वाजिको, पीपार सोंठि मंगाइ । 
Pe “दोनों a सहित पुने, TAT भिजवाइ ॥ 3 ॥ 
 कटुकत्रेछके साथमें, हयको देउ खवाइ । 


दीजे गरम मिजाजको, तिळको तेळ मिलाइ ॥ २ | 


षध दीजे साँझको, रोग न आवे तीर। | 
| हारियार पास खबाइये, देउ कुआँको नीर ॥ ३ ॥ 
बांचे शीतल छाहमें, वायु उगत जह हाइ | 


उ घुं कराइ चहं, मच्छड भय नहि सोइ ॥ 8४ ॥  : 
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A तिसरे रोज प्रति, वाजीको सुखदानि । 
alt वषानीर नहिं, सो बळामकी खानि॥ « । 
अथ जाडेकी फस्ट IT) : 
SRY होत हे वातको, कफकी शांति बखानि। : 
पित्त खून संचय अहे, कावे श्रीधर यह जानि ॥ १ ॥ 
घे ऐसे ठोर महे, SA नहीं बयारि। 
Ram बाँधे gank, श्रीधर कहो विचारि ॥२॥ 
_ भोजन दाने बानिको, हदी सोंठि ew _ 
` शुड या शक्कर साथमें, तो मोटो है न ३ ॥ ३ ॥ 
मेइनाति Vist वानिसों, जेसी इच्छ। होइ । 
देउ मसाला WAH, वाजीको गुण कोइ ॥ 8 ॥ 
अथ ऋतु उपचार वर्णन | == 
"दोहा-अब वाजिनको Heel, पटक्रतुको उपचार । 
तामे भोजन विविधविष, MRAR सार ॥ 3 
भिन्नभिन्न भोजन कहो, ऋतु EIR म G 
जासों पोरुष अतिबडै, मोटो होइ शरीर R ॥ 
2o eT ` 
>. _. दोहा-षॉड वाजिको दीजिये, यवकी रोटी माहे । . 
ays टकाभरि वजन घृत, शाढहोत्र मत अ 
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=) | HAT | 
| दोहा-मांन मेष संक्रांत We, चत्र आर ATE 
oS क्रुरतु वसंत सो जानिये, नकुछमते सो भाष 
© seta हे वसंत सुभाग। जह फाडियो वन बाग ॥ 
क तह भवर गुंज अनत । जडु मेन बीज Faq ti 
इय होत उर उत्साह । तह चाहिये नरनाह । 
नितही फिरावत वाजे । पुनि चढ ते तप साजे ॥ 
तिहि fg देश सळोन। सह तेरु भाषत कोन ॥ 
cae HS जानियो जब रोग । तब ओर आषध भोग | 
 . दोहा-एक ठोर न राखिये, होत वानि आलस्य | 
| मंद आयि तासा बढ, भक्षण भक्षत तस्य ॥ 
ह अन्य दवा | 
` छंद-यव॑कूट बगबारही मुँजाइ । तिहि मोटा अरदावा पिसाव ॥ 
' दाण बसंत छुखतुरे होत । आति मोटो तड बळ अधिक देत.॥ 
= oes अन्य | ः 
© जो०-चेत मात अरदावा दीजे । हरदी तेछ लोन बुत काज 
Fi अन्य । 


अन्य | 


{ 


` ची०-ऋतुवसंत चेते वेशाखा | सेव ga अरु तेलक चाखा॥ | 
यामन खाय तु रहे अरोगी । फेरे अति आलस संयोगी ॥  . 


अथ ग्राष्मक्रतु | 


ae ae -पानीके सँग सन्‌ पावे । कंबहू तुरंग न गरमा आव I 


बुडा यीपम ऋताहि बखानिये, जेठ अपाढ प्रमान! o 
अरु मिथुन सुजानिये, बुधनन ढीजो मानि ॥ 3. 


a a  दोहा-वषोक्रतुमे जानिये, कके सिह संक्रांति । 


SC क किक क 
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शालहोत्रसग्रह । 


MARJA दीजिये, यवके सेतुआ ठाई। . 
देउ माळा AAT, खांडमाहि eae ॥ २ ॥ 
छंद्‌ छप्पय-तप्त तराणि आकाश धरणि जल्चर थढा | 
विकल होत सब मृगा दुखित वंनचस्‍नलछा । २ 
जर्त नदी नद्‌ पीन सकळ व्याकुल AETA | 
चीर भीज नहनीर धीरे ठेवत पटोरतन। . 
यहिविधि तप ग्रीपम मिटे गही गुलाबसुगंध आति । ` 
तह Wey Tala पंकज नयनि चंद्रबंदाचे हाम SAMA 
9 दवा | क, 
चो °-ग्रीपमशतिङ भाजन दीजे । ओ हयको घत पान करीजे) : 
शिरामोक्ष हयके अंग करी । सो छत पिंड तासु सुख घरे ॥ 
दोहा-यहि प्रकार जो कीजिये, वाजीको उपचार । 
` होय सबल अगन बढ, AFSAT अनुसार ॥ ER: 
अन्य | 2. 
चो०-यीपम जेठ AUS कहने । आ बचदे हे शीतळ न be 


च्य 


चृत अरु भात देय नितही नित। नाशै रोग होय तजु सु 
| o अथ वर्षाक्रतुवर्णण । ` 


सावन Wel मास हे, age छेउ याहि an ee 


|. ५ (४२४ ) शालहोनसंत्रह । | 
कहे नकुल तहं AT वायु ना छागे भाई | 


Q 


होय सबल सो पुष्ठ सकल बाधा मि जाई 
मोदक | 


` चै” अतर दे यक दिवस खबावे । लोन टका दो तोडि मेगाव 


NL 


MLD YN 


` सुध रडे तन ओ मुख जाने । क्षीर पिभाइ निदान बखाने ॥ . 


FX PN 


। दोहा यहि प्रकार वषाप्रमय, सेवहु वानि विनोद । 
MAI मत समुझिक्षे, रहै न उरमे GE N 
चो०-साँठीके चावर गुण सेरे । खीर पकाय दूध सँग घरै ॥ 


Wat शकर देउ मिलाई । घोडेको नित प्रात खबाई ॥ 


` यहि विधि खीर खबावे भाई । ताजा हे सब ge उपजाई 
दोहा-सावन भादोम चही, जो वषोऋतु जानि | 
गोइकों गजरा भलो, चीउ खांडमों सानि ॥ 
अ अन्यमत । 
 ढीहा पावन भादा मास दुइ, ऋतु वषाकी जानि । 
गोह दरिया खीरकार, देउ 'साँडसां सानि ॥ ३ ॥ 
` दुघ होइ जो तीछ पल, ता दारिया पल चारि । 


. यासो कम दीजे नहीं; झाळहोञ मत जानि । : 
- हात पठ दारयाते आधिक, देतनही सुखदाति ॥ ३ ॥ 
hd सतगुणा, आधी शक्कर जान । 


. सात टका भारे खाँड पाने, श्रीधर कहो विदारि ॥२॥ - 


Ate 
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शालहोत्रसंग्रह । 


> Tan HS 

दोहा-खीर दीजिये मोठकी, यही प्रकार बनाये | 

फेर मसाळा दीजिये, खीर हंजम ह जाय ॥ | — 

खीर हजम होनेका मसाला 

ढोहा हद ठीने चारि पल, दुइ पछ सजी आनि | 

हयको दीजे WAR, दाना पाछे जानि ॥ 

चे।०-बीस टका भार दरिया कीजे | यतना ताहि मसाला दीने॥ 

'कृमज्यादा दरिया जो कीने | तिहि मोताज मसाला दीजे 

अथ शरदकतुवर्णन ।* Í- 

दोहा-आरिविन कातिक मातरम, कन्या JAIRE . 

_ शरदक्रतुदि ताको कहे, मानिठेउ Aaa 

कुण्डलिया-आइई जानो शरदऋतु कीजे यही (FAN |! 

दीजे नीको बानिको, सीर खाँड आहार) | 

ARGS आहार शरदमै, भोजन दीजे । र य 

दूध ओटिके शीत रातिको पान करीने ॥ | 

- आर मधुर दे वाहि उद्र करि सक सितठाई 1 

ओ_ - देउ मोठि घृत पिंड रीति ऐसी चलिआई ॥ 

ङ | ee अन्य। ` 

> होहा- आइ्विन कातिक शरद ऋतु, मोठ संग अधिकात | 

काचो दानो दीजिये; ओ हरदी गुड प्रात ॥ 
> Ae Ie aS 

` जरद्‌ RIR आश्विन ओ कातिक।भातपकाय देइ रुज नाशके | 
चीनी दूध भात als दीजे । ओ तडागजछ पिया करीजे 


sls 
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` अन्यमत 
दोहा-आश्विनकातिक WERT, जानिठेउ मनमाहि | 
लाउ मिठाई दीजिये, माठ महेछा Alig 3 ॥ 
होइ मिठाई तीस पछ, तो हरदी पछ चारि। -: 
दीजे दुपहर मध्यमे, श्रीधर कहो बिचारि ॥ २॥ . 
` geia विधे यह Ste, पयसा दंड ANE +: 
` श्रीजी राखे तीन दिन, छाहीमो सुखवाइ ॥ है ॥ - 
` गडामिठाइके दीजिये, हरी इयको मात 
` झालहोत्र सुनिके मते, जानि Ss यह रीत । : 
A अथ हेमन्तकतु वर्णन । 
- दोहा-ऋत हेमंत बखानिये; अगहन पूछे मात । | 
वृइचीके धन होत हैं, ASS मते विश्वात ॥ . 


 छुंढ्नराच-जबै हेमंत आवडे क्रिया करे यहे भली । | 


जहाँ न पवन Sls TINEA तुरी थली | 
sd कळू पिआइये चलाइये सो मंद ही । 
FRC ast राखिये सो पाइये अनद्‌ ही | 
= अन्य | 


४१६ 
SY 


॥॥॥॥ | 


ie ` उठिप्रभात अरदावा दीने । सकल दुःख अश्वाको छीने ॥ ` 


moi ७ 80 TU ih 


छंद-हिमऋतु जब आवे तेल पिआवे अष्ट टंक परमान मनो ॥ | 
दिन यकइस दीजे पाने गाने cis Ge दिलवावे भाति भनो ॥ _ । 
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शालहोत्रसंग्रह । ( 
अन्य) E 

छेद्-दाना जों दीजे यह गाणी ठीजे अग्निमाहे परिपक करा ॥ 
` जब जो नहिं पावे चना ESA शुद्ध सकळ दम भाँति करी. 
जब चना न पावे माष मंगावे पीति मिळावे तेळु qe 
यहि भाँति पाठो बाजि बिशाठो शइन पालो जंगमही॥ _ 
दोहा-दाना वरणे जे सवे, तिनप मोठ विज्ञोपि)1 | टा 
भाष्यो चेतन चंद्‌ यह, TNT मत दोसे ॥ ही, 
छदु०-सब HIT मह कुरथा दडु पत तेल वाज कृह पथ एड्ट 
HH MATE WER सोय | जब जो न होइ तब चना दूय, | 

दोहा-ताते जों दीजे तुरी, अच्छी भांति पक़ाय। | 

होइ बळी दृषणराहित, ऋतु हेमंत सुखपाय ॥ 

अन्य | as 
चोपाई-अगहन Fe हिमऋतु भाषा | घोडेको छाहाँमें TS ॥ 
रद्‌ पकाय देइ घृत नाई । कीत तिलका ae Heel 
: चढे थोर अति ही सुख पावे। रोग हरे सब शोक नशावे ||! | 
अन्य | ce oe 
दोहा-मोठ महेला दीजिये, घीव बीस पछ सानि ॥ 
- काता करुवा तलको, आठ टका भरि आनि॥ १ ॥ 
` ` मोठ मेळा माहिमों, ताहि नहारी देर | 
शालहोत्र GAG मते, यही रीति कारि लेड ॥ 


e (2२८) | शालहोत्रसंग्रह । | 
 च।०-माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु कही । तेछ मंगाइ देनेको बही | 
बसु पल यकइस दिन मुख नावे । हरियर जो की चना खबाबे ॥ | 
~ की हरिइरि मसुरी मेंगवाव । घृत अरु तेल मिठाई पावे 
लहसुन मेथी निमक सु दीजे । होइ पुष्ट तनु रोगे छीजे 
O दोहा माच फाल्गुन शिशिर ऋतु, वीउ महेला लान ॥ | 
fare साथ सो दीजिये, हाइ महा बळवान ॥ 3 ॥ 
शिशिर माघ फाल्गुन कहो, दाना दीजेमोठ ॥ 
गुडक साथ खवाइये, मिच पीपरी सोंड ॥ २ ॥ 
अथ वारहाँ महीनाके रातिव सावन भादा वणन । 
` दोहा-सरे चनाके दिउल करि, तिनको छेउ पिसाइ ॥ 
' ` ` _ तामे नीर मिलाइके, डीजे खूब पकाइ ॥ 
` मरठा-अठगुन नीर मिलाइ, ताहि पकावे पहर भरि । 
ee जब गाढा है जाइ, ठीजो ताहि उतारि तब ॥ 
' दाोहाऱधार राखे सो राति भरि, अठगुण दूध मिलाइ। . 
जर ताको मीसे हाथसों, नहि Toul रहि जाइ ॥ २ 
.  सोरठा-चाहिखवावे आनि, साठ रोज नित वाजिको 
> की चालिस दिन जानि, कीतो दीजे TSA ॥ 
` दोहा-बेसन आधी खाँड ले, की तो गुडहि मिलाइ | 
' ` दढीजे दुपहरके बखत, प्रथमहि नरि पिआइ ॥ 
> अन्य विधि 
दोहा-गौहूँ दरिया सेर भारे, नीर माहि पकवाइ।  _ 
` अठगुण माठा डारिके, ठीजे फोर पकाइ॥ ३॥ 
Gat ठीज दोइ पछ, तामें देउ मिठाइ | | 
. दोइ पहर दिनके चढे, हयको देइ ॥ २ 
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MEINTE । 


दीजे चालित रोज तक, बीस रोजकी मानि । 
करत मिठाईते अधिक, तोन फायदा जानि ॥ हे ॥ 
बु अथ आशिनकार्तिकवणनो . 
` दोहा-मोठपत्र फिका सहित, er ताहि खँदाई | 
अश्च अगारी माहि सो, दीजे ताहि TTS ॥ १ ॥ 
थोरी थोरी शोजप्रति, ताहि बढावत जाइ | 
` मंद मंद कारि पापको, दीजे सब छडाइ ॥ २ ॥ 
ss Aw कटक ठे आठ पछ, दुइ पळ लोन मिलाइ | 
. _ कद अरु बेत विचारक, दीन राज खवाइ ॥ ३॥ = 
अथ अगहन पोष माव फाल्गुन भोजनाविवे । : 
दोहा-जानह शिशिर हेमंतमें, बहुविधि भोजन आदि | 
जाएों मोटा होइ हय, ओ पोरुष arate ॥ 
अथ चेत वेशा भोजनविधि । ` 
aay माधव महिना विषे, दही तीत पल लाइ । 
बाँचै कपरा माहिमों, जम पानी चड जाइ ॥ १ ॥ 
हहत मिळावे चारि पछ, इयकी देड ख़वाइ। २ 
की सेतुआको दीजिये, खाँड UTE मिठाइ ॥ २ ॥ 
| : अन्य | 
_ डोहा-खबहा छुम्हडा छोलिके, वीमे ताहि मुजाइ। _ 
` गुखमें ताको पागिके, हयको देउ खवाई॥ 20. 
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४३०) शालहेत्रसमह । 
z अथ मसाला | 
दोहा चारि टका भरि तिफंडा, तासम सांड ATIE | 
दाना देके साँझको, STH देउ खबाह ॥ 
SR ज्येष्ठ आपाढ भोजनविवि | 
` दोहा-खरा SAA बीस पछ, तो अरसीकी हाइ । 
O दुनादूषमिछाइके ,आनि AWR सोइ ॥ ३-॥ 
' मोठ महेढा साथमे, इयको देउ सवाई | 
— दु दिन दीजे याहि विधि, इशपछ ओर बढाइ ॥ २ ॥ 
EFS मास तक दाथ, खरी दूध मिलवाड़ 
. शझाठहात्र छुन या कड, तुरा नाक हु जाइ ॥ हे ॥ 
= मसाला । oad 
'दोहा-कचरी ठाने दोइ पल, पछ भरिसोंवर आनि। ; 
तीनि टकाभरि RS, यवके आटा सानि ॥ ३ ॥ - | 
` डेढपहर दिनक चढे, इयको देउ agi 
` ` Sie घरी केजा करे, पाछे नीर पिआइ ॥ २ ॥ 


चारौं ठेर पिसाइ ॥ ३ ॥ 
तोहि खवावै आनि । 


EKR 
ES 
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Qeg होइ जब आनि, भीतर बाँचे थांनपर। | 
MSS मतजानि, कावि श्रीधर वर्णन कियो ॥ Fe i 
अथ SUZ ANE वर्णन । | 

दोहा-आठं टका भरि तेल घृत, दोऊ छेउ समान ॥ 
ताम डारो AAR, दूध टका परमान ॥ १ ॥ 
एक एक दिन बीच दे, ताहि खत जाहि २. 
हरादूब अरु दाजिय, मात AVER माहि॥२॥ | 
| - अथ सावन वर्णन । ge 
दोहा छहसुन सोडि जवाइनी, आठ आठ पड आनि। | 


उ दोइ सेर गुरमाहिमों, इनको AITAN ॥ | 
दीजे पिँडा बाँधिके, तीनि रोज erat | 
सावन माहिना साहसा, हरावास दे मित्त UA | 

मथ्‌ मादा वणन | 


- दोहा-दूध विषे AS डारिके, चोथे अंश प्रमानि । 
घ्यावे भाँदों मासभारि, रोग नाश यह जानि ॥ | 
a = अथ आशिन वर्णन । 2 
_ दोहा-दूध लीजिये साठि पछ, करे अधाउट ताहि । - 
छ ale पिआव वानिको, आशन भरि 


A- AN 


- लेड बकेना फेलनको, पानि RTS लाइ । 
गज पाँच पळ ङ 
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MEANT । 
अथ कातिक वर्णन | 


नीर पिआवे तालको, थोरा फेरे मित्त ॥ 3 ॥ टु 
BS मताला वाजिको, कहो जु आखिन माहि । 


रा मोटा होत शरीर हे, अरु आळस नशि जाहि 
` ` ` अथ अगहन पोष वर्णन । 


E मोठ चना अरु उदेको, देउ महेछा ताहि ॥ १। 
` देउ मताला सको, फेरत नितप्राते जाइ 
तो बळ बाढ वानिको, AST TG ARIE | 
FETT फाल्न वर्णन 
` झोहार्‍माषफाण्णुन AIGA, मोठ महेला माहि | 
मिळावे पाँचपछ, रोज खवावत जाई | 
= ay तीनाँकाल वर्णन | 


|| IN | | | 
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चो०-वषाजडो तुरँग न भीजे । घुवाँ बयारि Te घोईजे ॥ 
इरियारि दूब कूपजळ पाने । दाना नमक मिले तिहिदीजे॥ ' 
अन्य। a 

बैपाइ-घुडवच पंद्रह टंक मँगावे। छोनके पानी साथ पिसावे ॥ | 5 । 
ma पिंडा कारे दीजे । बात पित्त कफ किम हरीज ॥ | 

अन्य) ०८०2 | a 

चोपाई-चूना ओर कपूर मँगावे । टका टका भरि दोनों ठावे ॥ 
aie पानीमें दीजे । सात रोजमें किमि हरीने॥ . 


न निजि ||| || | 


शातकाल | 
दोहा-तरिकुटा दीजे गुड सहित, हेम शिशिर ऋतु माह | 
झातिकाल व्यापै नहीं, कहत BATH नाह ॥ 
चौ०-छहसुन मिचो अरुण Hard । टका टका भार नित्तसवावे | 
दांना खाय होत तब दीजे) ताके WS कजा कॉम ॥ 
- oe अथ आह्निक वर्णन । oe 
` दोहा-राति रहे तजु घारे चार जब, देउ GET जगाइ।. 
हह सईस नपाक जो, देउ ताहि अन्हवाइ ॥ : 
. जौ०-पफेरि सईस पास हय आवि । छीदि उठावे थान बनावे॥ 
_ (पार दानाको देइ सवाई । सूठिक दान पाप R. 
ढौहा-घासखाइ दुइ चारि सुड, केना देई कराई । 
करे खरहरा चार घार, am ga 
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(१३४ ) शालहोत्रसयह | 


- काहा भयो चहे अधषवार जो, इयको Se FUN | 
` दइ घरीढां फेरिके, फिरि टहळावै TE 

फेरि खरहरा कीजिये, दीजे पास इलाइ | 
 खाइरहे सुखसों तुरी, शालहोत्र मत आइ ॥ N 

Sagar दिनके चढे, देउ मताला ताहि 
> दोइ घरी केजा करे, फिरि जळ दीजे वाहि ॥ डे ॥ - 
o सोरठा-पावत रातिब होइ, TSR पाळे दीजिये । 

` ` नाहिन दीजे सोइ, पावक दाना होइ सो ॥ १९॥ | 

थोरी घास खबाइ, TS घरी कजा कर 
दीजे घात इंळाइ, खात रहे सुखपूर्वक ॥ २ || 

दोहा-दाना देके साँझको, थोरी घात खबाइ | 
; फेरि AS घरि चारि Sl, केजाको करवाह ॥ 
` सोस्ठा-गर्ीकी ऋतु माहि, पहर एक दिनके रहे । 
. फिरिजळ दीने ताहि, शालह्रोत्र छुनि यों कहें । 
` दोद्दा-एक बखत जळ दीजिये, दोइ पहर दिन भाहि । 
जाडेकें माहिना विषे, रह बढावत ताहि ॥ 
SSMS वाचिको जानि, पहर एक दिन चढे) | 
o RTA, फेरि बढवे RA 
_ ढोह्ा-फिरि दानाको दीजिये, बखत संझक्षो पाइ 
| रहे बढाये ताहिको, BANAT कराइ ॥ 4 ॥ | 
भयो R ATIC जो, गर्मीऋतुके महि! o ooo 
फेरे ठंढे बखतमें; शालहोंत्र मत भाहि ॥ Vl 


ae In Public Domain, Chambal Archives; Etawah 
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छोरठा-जाडेकी ऋतु माहि, चारि घरी दिनके रहे । A 
तब सो फेरे ताहि, साझलगे यह जानिये ॥ 
ढोहा- नहीं होइ असवार जो, सब महिननर्मा जानि । 
बागडोरि पर खोठिके, देख वाजी आनि ॥ 
शोरठा-सुब मंहिननमो जानि, दोइ घरी दिनके रहे । 
देखे वाजी आनि, बागडोरि पर खोडिके ॥ १ ॥ 
दाना दीजे नाइ, होइ अनमनो वाजि जो । 
जातों कसरि नशाइ, देउ AAS Yar tt २ N 
दोहा-सब विधि वाजी use, ताकी या विधि आहि | 
देउ मसाला भूखको, गयो पहर निशि माहे। | 
देइ मसाला नित्तेप्रति, जाडेकी ऋतु जानि\ | 
एक रोजको बीच दे, गर्मीकी ऋतु मानि॥ 
_ चास अगारी माहिमें, दीजे ताको डारि। 
- खाइ चढे तब घासको, सोइ जाइ रुत हारि ॥ ३ ॥ 
an aa x T वणन] _ _ = 
_ QRWA जाँ जेषे बने, दीजे सब ऋतुमाह । | 
ह सूखा के गोडा YA, होत वाजि चितचाइ ॥ xi 
चा” जाको वाजि खाय जो सदा । विन अहार माहे रह SAT Ul 
SF होइ खास नहिं आवे । मळबेकार रक्त हरि जावे ॥ 
` सोरठा-मिठेन जो जिहि ठांव, चना देय तत्कालही। | 
a. जो न चनाको Als, दीजे मोठ समेत माहे 
Í- 3 यस्य Sage 
५ सोरठा सूँग देइ अभिराम, मोठ मिल ना जाहिको। 
होइ सकल ASIN, तेल संहित दाने तुरी ॥ ३ 
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४३६) शालहोत्रर्श्रह । 


' वाजी दान! हेत, ओर अन्न दीजे नहीं 
` आाष्योग्रथ निकेत, दिये दोष बाड तदा N 
र अन्य मत | 
दोहा-उत्तम दाना मोठको, मध्यम चना बखाने । 
' ` साधरण जो जानिये, कावि आधर सुखदाने ॥ १ ॥ 
मोठ महला दीजिये, जाडेकी ऋतु माहि । 
। जा भर चना भुंजाइके, कार अश्दावा ताहि॥ N 
 खोरठा-गपीकी ऋतु माहि, अरदावाको दीजिये । 
SAT दराय भिजाई, सा दाज वरपातमा | 
| सूखे चना देनेकी विधि । 
Breed चना Hag, मटर कंकरी बीनिके । 
। हृयको देउ खबाई, या विधि दीज साढभार ॥ _ 
| ` अथ देशविभाग दावाविधि।: ` 
दोहा-जाको दाना दीजिये, सिंध नदीके, पार । 
AST यमुना पारमे, कान्हा यह निरधार । 
Me जहाना बादक, चारों तरफ बखान | | 
-मोठ महेठा दीजिये, कवि श्रीधर सुखदानि ॥ २ ॥ ` 
लगे; वाजि मिजाजहि जानि । 
जाजके, दाना दीजे आनि ॥ ३ ॥ 
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टका तीस SATU, कम ज्यादा नहिं देई । २ 
टका तीनिसंसे अधिक, दाना HI न ठे २॥ | 
या विधि दाना दाजिये, कद अरु Ya विचार । 
जास बाजी सुख Se, सो छीजे rae ॥ ३ ॥ 
जारगधर अह नकुछमत, झाल्होन्र मी GAL | 2 
तो विचारि SAME मत, भाषा कोनी ग्रंथ ॥ ४ ॥ i 
| अथ चना देनेकी विधि । 0. s 
ढाहा-चना पत्र फलिका सहित, बिवा छेउ मेंगाइ। | 
तिनको जछमें घोइके, दीजे चूप घा इ ॥ १ ॥ 
जब जाइ ऐलाइ वे, ठीने तवे खँदय। २ 
आठ टका भारे तेलकों, ASA छेउ ASTANA 
छीन GAT लोनको, चार टका भरि जानि। | 
_ ताहे मिळाव तेलमें, झाढहोतर मत TTA ॥ ३ ॥ 
_ तामे बिरवा dia इपको देउ धाड । 


` सोदे बिरवा खाइ नाहे, ताकी यह विधि आइ॥ ` 
_ _ तोरठा-जब विरा ऐठाँइ, हयको दीजेकाटिके। 
ह TS छोनको टाइ) दीने बेसन सानिके ॥ ६ ॥. 


3 4 | (१३९) शालहोत्रसंभह । 


| |  ढूहा बाँधे ऐसे थान हारी जहाँ न छागे बाइ । 
EE ae अँधेरा कीनिये, SF दरवाज रखाइ ॥ १। 


~ 


दीजे चालिस रोज नित, हरी खुइदिको आ नि | 
की तो दीजे तीसदिन, श्रीधर कहो बखान ॥ ने ॥ | 
क अथ खुइदिके बाद यह मसाला देइ । क 
` दोहा-लाठि मिठाई बीस पछ, यतनी अदरख जानि । न. 
|. लहसुन ठाज Ale सम, श्रीधर कही बखान ॥ १ ॥ 
ताक हिस्सा तान कार, प्राताह एक खवाय [ 
` चार परी कजा करे, जाने SF मनलाय ॥ २ | 
डेढ पहर दिनके रहे, इसर हिस्सा देइ । 
“एक घरी केजा करे, बाजी रुज इरि रेह ॥९॥ | 
- साझ समयमे दीजिये, तीतर हिस्सा ताहि । 
` ` चार घरी कजा करे; जाने छेड मन साहे ॥ 8 ॥ 
|. RIR चारि पल, दुइ पल संजी लाइ । 
'पहर एक रजनी गय, हयको देउ खवाइ ॥ <i 
यहि विधि दीजे खुइदिको, शाल्होत्र मतजानि | 
ओरो भोजन विधि कहो, सो अब ठीजे मानि ॥ &॥ 
bs अथ खिंचरी देनेकी विधि २ 
` दोहा-डेठपाव चावर सहित, ave अढाई पाउ । = 
a que होइ सो मुँगको, दुइ पठ अइरख SINI | 


-* धघौवेताको नरम, फिरि भजे घीमाह। | 
|  ताहिमाजिय हाथसो, एक माहि मिले जाहि ॥ २) | 
o हइर्दी लनिचार पछ, इइ पछ सी छाइ। | 

= RMR मिलाइके पीडा ढेउ बनाइ |S 
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यक सेर दूध अरु खाँड ठाय । दे साने दिवस चाठिस दि 


शालहोत्रसंग्रह | 


बासर बाते पहर दुइ, इयको देउ खवाइ। | 

दीजै चाङिस रोज छौं, तुरी मोट ह्वे जाइ ॥ ४॥ 

अथ मोठकी खीर | ल्क 

छंद-पकवाय HSS] मोठ क्यार! छाजाउतार तब दूध डार॥ | 

मीठा मिळाव तन आच राखि। छखि पको खूब घरु चूमि भाषि | 

दाना was याही खवाइ। जो थोर हाय नहि जळ मिछाइ | 

नहि वजन SIG कीन्हों प्रमान। मोका जितनो तित करु विधान . 

- अथ बळेराकी तैयारीकी विवि । | 

छेदुप०-श्वुतिसेर दूध Bie चढाय । Ms दरिया यकपेर ATT 

जब पके खाँड यकृसेर घेळि । पानी पिआय हय वदन AS ॥ ' 

दुरि मिर्च चारि तोळे सुजान । यकपाव AG तामें पिस्लान॥ : 

याको सवाय तब देइ नार । दान याह विधि नाइ भळाखीर | 
अन्य । 

_ छंद्प०-हुदीं हांडीमें धरू कुटाय ARA प्रभाते छे आधपाय॥ | 

‘gaa मिगोब वसु याम राषि । याहि खाय नहारी Tate ANT ॥ 

` यक पाव करे कम कम बढाय। दिन चालिसलों यह तुरंग साय. 

आति करत आशुद्दी देह पुष्ट । जो होय बुरो ठखि परत सुष्ट ॥. 
oe se अन्य | 

_ छंदप०-यक सेर चना बेसन मुँजाय। तिहि साने चारि रोट पक 


पानी पिआय फिरि देउ याहिआते निबठ अश्‍व 


. sR हरितबाठे जॉकी मँगाय । नि: 
सुख रुके Tale गलियाइ देय य 


शालहोतरसंग्रह । 


` दे कबह पाव अद्रख मिळायायक पाव Hae लहसुन खवाय॥ 
` । aR रीति करे तबलो सुजान । जबछों रहि इरियर जो प्रमान ॥ 
। ANR दीजे सुजान । करि आध सेर घीमे मिलान ॥ 
6 चाठीत रोज दीजे बनाय । दाना तबलों नहिं तिहि खवाय॥ 
। रास हय जहुँ आति ही अँपेर । बारे चिराग निशिहू संबेर ॥ 
। जो कारि पेशाब अरु लीदि Se । हयके तनमे सो लेपे देइ ॥ 
| हत्थी सरर कुछ नाहं मलाहि। दिन चालितलों याही निवाहि 
( 9 जब दवस पूर Gis तुरग । तब दख aR ढग ॥ 
LBs अथ तेयारीकी शिशुचासनी । 
दोहा-जों पिसानकी रोटिको, अति महीन करवाय । 
सपैपतेछहि सानिके, शिज्जुको देइ खवाय ॥ 
= अन्य | : 
` चो०-अजवायानि अजमोद ATA । खुरातानि अजवायनि छावे॥ 
BUST साँभरि सम कार लीने । जो पिसानमे गोळा कीजे 
साझ सकारे गोली दीजे। शिशुको रोग सकल हरि लीजे 
न अन्य | 


. आतिमोटोसोहोय,उपरदूषपियाइश॥ ! | 


` चो०-कनिक मॉडिके पोरे पानी । झीने कपरा छीनो छानी ॥ - 
ताहि ओटिके ठाटी कोने । प्रातकाल घोडे शिश दीने ॥ 
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_ शालहोत्रसंगह । 


अन्य | छि 

चोपाई-अजवाइनि दूनो मँगवावै । हरदी ae जंगी ठावे ॥ 2) 
साँभरि मिळे सुचूरण केरे | सकळ अजीरण शिझुको हरे ॥ 

अन्य | 
चोपाई-हाठिम हरदी सली लेडू । मिचे भरंगी मेथी देइ ॥ 
Gea दाना सरसो राइ । कंचनरिषुकी खीळ कराइ ॥ 
कुंड SS भार यहि सब लेहू । पल अफीम तिहि माही 
am करि सब एकम लीज । टेक टेक नित प्राते 3 
वायु अजीरण खाते हरे ide चोगुनी संघव करे ॥ 

अन्य | 
चौपाई-शई साँभरि भाँग AAA । अजवाइनि कालेश्वर लावे ॥ 
qaga भिजे Za । दुइ टके परभात खवावे ॥ 
भूख चोगुनी छागे ताही। बात रोगको दारे कराही ॥ « 
क अन्य | 
` चोपाइ-सुरभी दूध सेर दश ठीजे। दुइ टेके ener तिहि दीजे॥ 
_ खीर करो गुड सेंघव खाता | अश्वा बहुत पुष्ट है जाता 
ee अथ दुर्बल घोडेकी दवा | -. 
“ दोहा-आधपाव Sage मिले, दूध सेर भार माहि। _ 
He तुरँगको दीजिये, मांत बढे तबुचाहि ॥ 
RAAT अबल तुरंगको पाक रा is 
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¥ (१ ४२ ) ` शालहोत्रसंगरह । 


ओ- डेढपाव शकर बुध ठौजे । भात पकाय एक करि दीजे ॥ 
` याहि विषि यकइस रोज खवावै | दुबळ बहु Tale बढावे ॥ 
: me 
चो०-सेर पाँच गादूष ओटिके | निशिम देय हटे त्च आतिके 
-_ अन्य। . टु 
' चो०-पकवे मोथी तिलके IS । देय तुरग दुई भास मेळे ॥ 
` असवांरी नाइ तापर कर। आतिहि माट हे बढ्का RE 
gee : अन्य ¦ Bae 
ओ- apaga तिल तेळ मिलावे। यकइस दिन wy तुरे खवाव ६ 
, की अरदावामें Ta दीजे | बाधि माठ भार बहु सुख डीजे ॥ 
अन्य | = 
> चो०-कारे उरद कि मसुरा मछ! मेथा चुर मेछि तिळ तळे 
येही महेला अश्व खवावे । मांस बढे सब रोग नझायै 
i ` अन्य-चोपाई 24 
' ग्रास एक जा खुहादे खवावे | चना हारत की मसुरी पावे ॥ 
` झतिहि मोट इय बलको धारे। शालहोत्र मत ae विचारे! | 
चो०-जोंकी दारया खीर खवावे | याइसों बळ बहुत बढावे ॥ | 
= अन्य ] | es 
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युवा अवको ओटि खबावे । आते बल रोस दिनोदिन आवे॥ 

अथ जाकी दारिया देनेकी विधि । 1. 

सेर दश, GAS! | 
ऐके, डीजे फेरि कुट 


wean) ( १३ 

छाळ मिठाई सेरू भार, तामें देउ ASRI | ae 
... ये थूसा नहि काडिये, हयको देउ खाइ ॥ २॥ o 

- याको दीजे साँझको, दाना दीजे नाहि । | 

] मोटा हाइ बहु; आ पाइप AR 
अथ हदी देनेकी विधि! ye 
gerai डीजे आठ पछ, ताको छेड पिसाइ । he 
दूध अध उटा बीत पछ, TH देउ भिजाइ॥ १॥ 
_ चारि घरी भीजति रहे, ताकी यह विधि आइ । i 
-RS साथमो, हयको देउ खवाइ ॥ R oe 
_ _ Sas चाङिस रोज SY, यत्ता यत्ती छाइ। _ a > 2 5 2 
RRS भोजन बाजिके HAST वरणे EUS | 
QA भोजन माहि, वेला ताकी नहिकही) - 
: तो दुपहरके माहि, पानी दके दीजिये ॥ 3 ॥ 


` जानि मतो यह सर छी नित पै 
_ दोहा~जो असवार भयो चहे, तो दोराबे नाहे! | 
ओर कुदावे नाहिने, मंद मंद छे जाह ॥ 3 ॥ | 


ल 


o . अब्य । 4 
` छदुप-कथा दाना जो तुरंग खायाताको तरकरिके तिहि खवाय॥ | 
- यह इजम करे दाना जु खाय | किंपितहि मसाला तुरग पाय॥ | 
LANG लेय दृश सेर आनि! आधी झुजाय दोउ कूटि घानि॥ | 
` - दाना खवाय दं आध पाय | आत हा सुख दायक तुरंग खाय॥ | 
ह अथ हेळवा बनानेकी विधि । 4 
`  छदुप०-छे सेर अढाई Ta मँगाय | उतनी प्रमाण इरदी पिसाथा॥. | 
— RNA पीसो उतन सुजान । मेथी ले पीसे सो प्रमान ॥ | 
` दीजे कराहमें प्रत चढाय। दे छोंडि खूब हरदी पकाय ॥ | 
` तब अदरस ओ मेथीको डाळ । सब झूँजि खूब कीनो सुळाळा | 
' क पांच सेर मीठा मिळाय। दश सेर दूध तिनमें रलाय ॥. | 
' जब हूं जावे इलुआ सुढार | तब छेउ आगिपर सो उतार॥ | 
। दे पावसेर हय जळ पिआय । यक सेर तळक कम कम बढायो | 
| UG तुरंग । जाडेतक करे दीजो Ra . 
__ अथ मूँगका हठआ देनेको विधि । 
` दोहा-अद्रख डत खांड किउ) आरा मूंग hari ooo 
Ost ठेउ सब, तिनको भाग समान ॥ 3 ॥ 
SS चोथे भाग कम, Se पिआजु मँगाइ | 
.. चीमेंभूनेताहिको, डारे फेरिकढाइ॥ रा ooo 
` ` हदी आदि पित्तानको, वीमे ठेउ शुनाइ Oooo 
 पुथक पृथक ये जिये, मंद आँच करव।इ ॥ हे ॥ 
`. खाँड माह जठ डारिके, छेउ जढाउ बनाइ। | 


lf Public Domain, Chambal Archive 


शालहोत्रसंग्रह । 


_ दाब चाडिस रोज छा, ताकी यह विधि आदि | 
आठ आठ पछ चारि दिन, फोर बढावे ताहि ॥। < ॥ | 
आठयें ead तीस पळ, रोज खबावत जाइ. 
युवा वाजिको को कहे, बूढ तरुण है नाइ ॥ ६ | 

sete? अथ सामान्य मोटा करेकी विधि। 00 | 
दोहा-इयाइ AS पीपरि सहित, पिपरामुळ बखानि । 

SS UE साठे पाने; बीस बीस पल जानि | 
चोपाई-मेथी MSA हदी ठावे | तीत तीस पल सो Asa . | 
aie टका भारे जो घृत छावे । ताते दूनी खाँड मिळावे | - ह 
दोहा-सोवा डीजे गाइको, पाँच सेर यह जाने! . 

ताल NSA जानियो, श्रीधर कही बखानि ॥ १ N 

सबको अूँजे घीउमो) एक माहि मिलवाइ। | 

- शीतल BRA ताहिको, पिडा छेउ बनाइ ॥ २ ॥ 
- टका अठारह TSR, रोज सवावत जाइ। , o 
Bee ce महिना विषे, तुरी म मोट टह्वेजाइ॥ sin 
कनी दीने बाजिको, दोइ पहर दिन माहि। 
__ हवीे चाछिप् रोज लपु, बूठ युवा है जाहि॥ 8॥ 


> 
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ड (४१६)  शाहोतरसप्रह | 


A 


ABA बाकी रहि जाइ, डारि कराइ माहि सो । 
ता तर आगि बराइ, तीनों रोगन AS कारे ॥ 
 दोहा-चारो रोगन पाविठिके, एक रूप है जाइ 
` हुदा Sit जो घरी, तामे देउ मिठाइ । 

ACAN फेरि उतारि, जब ठठो हे जाइ वह 
1 [पंडा करो सुधारि, दश दश पके TiS ॥ 

` दोहा-यक यक पिंडा बानिको, दीजे रोज खबोह । | 

चालिप्त दिनमो बळ बढे, तुरी मोट हे जाइ I A 

je अथ पिडादि वर्णन | 
' ` ` दोहा कहत यथामातिसों अहो, शाल्होत्र मत जानि ॥ 
पिंडादिक जे बानिके, कर रोगको हानि ॥ ३ 
AIAG मोथा सहित; हर TIT आनि | 
पंडा बॉधों भाग सम, गऊसूत्रमो सानि 
इंयको दीजे पाँच दिन, मंदआधि मिटि जाइ। _ | 
भोजन अति रुचिता को, दिनदिन तुरी THT. ३ ॥ l 
हर. अन्य | 
` ` दोहा-ठरणीरा तेंदूवीहत, पुहकरसूछ तमाळ । | 

é छाध दुग्ध युत पिंड कार, वात मिटे ततकाछ॥ 

अन्य । 

दोहा धूप AIR जूसमें, bs केइ मिठाइ | 
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HIATT जानिये, कोप पित्तकर होइ । क्त 
तब यह ओषध दीजिये, चोरेहनी सो मोय॥ २॥ | 
डीजे लहसुन AS A, छाग मासु मिल्वाइ ॥ । 
ताहि सबावे बाजिको, वात पित्त मिटि TENS 
अन्य । : 00. 
दोहा-दूध खाड AS मद्दिषि चूत, ताहि कपूर मिठाइ | 
. छो छे दीजे बाजिको, कफको देत नशाइ ॥ 
बोहा-ओंरा गोरोचन सहित; बीज बरेश डा - | 
सोले दीजे बाजिको, गुल्म हृदय मिठिजाइ॥ . 
Se “ अन्य | See 
_ दोहा-सहदेई बच कूट पुनि, अरु इंद्रायाने आने । 
| अतिहि STITH हरति है, वरुण सहित सो जानि॥1॥ 
सुज्जी छोन Hag पुनि, ओर Tet SE । ्‌ 


: Z दोहा इदौँ सोंचर पीपरी, अरु इंद्रायन ठाइ। | 
सो घोडेको दीजिये, मुतकक मिटि जाइ ॥ ` 


` (४४८) . WAWR I 


हू अन्य । 
~ चो०-दूनी eal गंधक छाई | करुये तेळहि पिंड बनाइ । 
सो घोडेको देउ सवाई | रक्तविकार तुरत मिटि जाई । 
Le अन्य | 
दोहा-वट्कठिका अरु नीब छे, अरसीपत्र मिलाइ 
सो घाडेको दीजिये, अतीसार मिटि जाइ । 
! अन्य 
दोहा-जो घोडेकी देहमें, RH अत्रण हे जाइ 
Fe रंडा पात छे, ताको देउ खवाइ ॥ 9 
कद अरु मोसम देखिके, बहुरि मिजाज विचारि 
“ ellen तब दीजिये, श्रीधर कावि निरधार॥ २ | 
AY FT तेज करेकी विधि । 
ढोहा-पीपरि संघव सोंडे पुनि, सरसों तेल गिछोय 
कः अमिखबेत एनि डीजिये, सम करि सबै मिछोय ॥ ३ ॥ 
आपध यकइस दिवछगे, रोज पाँच पछ देइ। 
AR आठत बळ बडे, जल्द तुरत करि लेड R | 
` दोहा-त्रिफठा कुटकी चीत ठे, My वायविडंग । 
wT दाज पाँच पढ, सरी मद्यके संग | 
pe a व — 
` दोहा०-रहसनि Wt मञ्च सहित, केसरि श्रीफठ आनि) - 


ATT भाग समानसा, चारे टका भरि Se । 
ist प्रावि सात दिन, अति चचल करि देइ 


ae nets, ताकी गृदी जाने॥ 31 
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अथ बहुत कोश चलागेकी विधि । a 

चो०-काला साँपु बडा ले आवे। तनु नहि R रुचिर न आवै॥ 


ताके gel चना भरावे । गंती यकशत कम न करावे ॥ ५ 
भादीके घट भीतर धरिके । मोहराबंद बहुत विधि करिके ॥ | 
| 
| 


भूमि खोदि यक गडहा करे । ताके भीतर घटकों घरे ॥ | 
आसपास बहु रीदे ठुपावं | चाठिस दिन यहि भांति रखावे ॥ 
ताके पीछे घट खुलवाई । सपेके gee चना धुवाई tt 
चामं सुखे राखु धार भाई । तीनि चनाको रोज खवाई ॥ 

- शीतकालमे ताहि खंवावे i तुरग बहुत सो वृद्धि करावे॥। | 
बहुत दोर AHA परमाने । दक्षिणके उस्ताद बखाने ॥ ` 
सत्तार साठि कोश छण दोरे । दवा प्रमान कीन शिर मोरे ॥ 
एसा दवा आर नाइ कोई | की सच्‌ दाना संग देई ॥ 

अथ बरजतियां सपे खवानेके BT 


दोहा-ज्या सुमेरु गिरे अचळ हे, ओ WAAR बान । 
त्यों बाजीको.सपे हे, सब ओषध परमान ॥ १ ॥ 
_ बरजातिया अहि मारके, घुडशालामेराषि! | 
देउ ताहि ऋतु शिरीरमें, नकुलमते यह भाषि ॥ २॥ | 
_ चौ-ज्यों रविकिरण तिमिर हार लेई त्यों सब सुस बार्जाको देई॥ 
शिशिर VU मुसु बुधवंत! । करत सकल रोगेनको अता॥ | 
अथ मिठाई खवानेके सुण । | 


क o दोहा-मीठामे गुण तीन इ, शिता सांड गुड माहि | 
| आति गुणदायक MAHI, वदी को गुड चाहि ॥ 


शालहोतरसंग्रह । 


; अन्य | 
` दोहा-तिळ S खूब कुटाइये, गुड सम देउ मिठाइ । 
= eama दीजिये, सेर नित्त यहि भाय ॥ 
 चापाई-माषमास TSH दाने | आति बळ करे रोगको छीजे॥ 
a तिल देनेकी विधि । 
_ दोहा-एक सेकरा साठि पछ, कारे तिळ RAE 
` ता सम अरसी लीजिये, दोऊ छेउ शुजाइ ॥ 
| सोरठा-तिळको ठेउ कुटाइ, इदीको गाद! बहुरि 
अद्रख छेउ मंगाइ, चारों चीजें भाग सम ॥ 
दोहा-चारोके सम छाल गुड, तामे देउ मिठाइ L 
_ चालिप पिडा कीजिये, रोज सवावत जाइ ॥ १॥ - 
दीजे चालिस रोज SY, बाजी मोटा होइ | 
MSH ऋतुःदेखिके, हयका दीजे सोइ | 
a अथ जलेबी देनेकी विधि | - 
. दोहा-सेर एक तो दीजिये, पाँच सेर Sy जानि । 
-___ देउ जलेबी वाजिको, श्रीधर कहो बखाने ॥ १ ॥ 
` स्याहामच ले दाइ पछ, अरु अदरख पल चार। | 
यहको दीजे आनि करि, लोन दोइ पठ डारि॥ २॥ 
= = अथ मेषको सींग देनेकी विधि। ु 


नका रि >... २५0 
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शालहत्रसंग्रह । | a (४०१) ८ -. 
ना अतिगीली कीजिषे, ना सूखो रहि नाइ। 


हाडा पर पारया घरं, मादा दंउ छगाई ॥ ३ ॥ i. 
।०-फिर दुइ सेर कंडा ले आवै । हॉडीके तर तिनहिं जरावे : | 
हाँडी TH जाइ जुडाई । ओषध al लेड कठाई॥ | 
fk मिचे सोडि ले आवे। साँचर सज्जी छोन मिठावे ॥ | 
सूख सहतरा तामें दीजे । पीति कपरछन सबको कीजे ॥ | 
व्माते अरु मासे तीनी। एक एक ओषाये कहि दीनी ` | 
सबै ओषधी ठेउ मिठाई । ओषाधि सींग समान कराई | | 
दोहा-ओषायि पेसा एक भार Tat माप्ते तीनि) | 
आषाधि दीजे वाजेको, प्रथम दिवस कहि दीनि ॥ -a 
सोरठा-उतने गूणुर माहि, ओषधि पेप्ता दोड भरि। | न 
हयको देउ Ga, जानो दुसरे दिन विषे, ४ 
दोहा-ओपाषे पसा एक भार, राज बढावत जाइ । > a ae 
दीजे बासर सात Si, TAL उतने छाइ ॥ 3॥ a. 
औषध पेघा पाँचभरि, तामें छेउ मिलाइ । _ 
चारि टका भरि खांडको, पोडे देउ खवाइ ॥ २॥ 
या विधि दीजे सात दिन, फिरि याही Tt 
औषध पैसा पाँच भार, आघ पाव घिउ aT US ॥ प = 
दीजे वापर सात छा, वात राग नाश जाइ | 
सोट होइ अरु बढ बढे, चोट पुरानी जाइ ॥ 2 
oOo अथ तैयारीकी दवा । > 
O चोपाई-ठेउ बकेना पात मेंगाई । हरियर ताजे नरम सुई ॥ . 
AR waa सेर यक डीजे | आध सेर यव आटा दीजे ॥ `| 


ae 
RES SET 


- (४५२) शालहोत्रसंग्रह । 4 
` साभार नमक पाव अघ लीने । पिंड बनाइ अश्‍व झुल दीने॥ | 
| एक मात भारे देउ खवाई | ताजा होइ बहुत सुख TEN | 
> अथ महेला ताजा होइ झोंझ बढे । ; । 

Sela चकेंडा ठीजिये, वषाऋतुमें जालु ! | 


AIS नहि फूल फरे, करो जतन यह Aig ॥ | 
` योपाई-पॉँच सेर यह सागु मँगावै । चारिसेर मोथी ठे आवे ॥ 


१७० 


` आघा पाव ले साँभरि नमका। पक महेळा देउ तुरगका ॥ 
` एकमाह यह जतन करीजे । रुष्ट पुष्ट बह झोझ बढीजे 
अथ पानी पियानेकी विधि । 
दोहा-कके आदि इमे रीतिते, भाषा मकर TAT 
दीजे पानी तुरंगको एक दाँइ बुधवंत ॥ ३ ॥ 
कुंभ प्रथम.दे मिथुन लषु, तीने बेर जळ देय 
_ तुरंग सुखी दिन प्रति सदा, जाने छेउ बुध साथ ॥ २ ॥ 
=- अथ ईसुर्‌ णटिका । 
` ढोहा-सुमिङखार ईगुर सहित, त्रिकुटा gas आनि 
HAT विष पुने लीजिये, टंक टंक सब जानि ॥ १ ॥ 
5... लोंगे अदरख पान पुने) खील सोहागा आनि । a 
एक एक प्रति दोइ परु श्रीधर सुकविबसाने॥२॥ 
_खारिठ कीजिये दोइ दिन, अदरखके रस माहि । 8 
_ झलबेरियाकी Vega, गोली बाँध ताहि ॥ ३॥ 
_ झाटा भूज की न on संग | 


rene a. 
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शालहोत्रसंग्र | (४७५ 
अन्य ईँगुर सुंटिका शोधन विधि । ge 
डोहा-विष AS इगुर शाखिया, तोळे तोले आनि । = 
पपरी छीजे खरकी, बारह मासे जानि ॥ १ ॥ 
छेउ अकरकरहा बहार, अरु अजमोद AME । 
छाछा माहे दुहुनको, कवि श्रीधर त ठाइ ॥२॥ 
झद्रखको रस डारिके, दिनभरि खारछ कराइ । 
तोडा भारे पारा बहुरि, तामें देउ मिठाइ॥ ३॥ | 
 दवा। | 55% 6 
_ बोहो-बंगलापान मँगाइके, ताकोअक EE 
| एक दिवस फिरि AMA, ठोजे खाल कराइ ॥ १ ॥ 
माटी बॉबीकी बहुरि, ASA आनि। 
ताते तिगुना छीजिये, दूध मदार बध ने R ॥ 
` फोर खारछ ताको करें, जब रस रहे तमान । 
5 शाल्होत्र घुनि कहत है, गोळी तासु विधान ॥ ३ tt 
1220 च हयर WET युण | 


= ANARI डारे खो ॥ | 
 सोरठा-मिना जाडे माहे, यक यक गोठी तीनि दिन। 
जवे आरा माहे, जाय खवावत वाजिको॥ 


jo es 


-=e 
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(४५४). शालहोजसँग्रह । 
बेसन तोळा चारै भारे, SÈ अदरखरस सान | 
` दश रत्ती ओजन बने, ताकी वटी विधान ॥ २॥ . | 
देइ सबेरे AAR, आति गुणदायक जाड । ग 
सकळ राग हर जानु यह, वटी हियातप्रमानु॥ हे ॥ | 
5. ey अमृतवटी सव्रोगपर 
चो०-इंग्रर सुमिठ्खार मंगवावे । टंक टंक भरि वजन करावे ॥ 
WH लोग सोहागा AR पेहा पेसा भार परमाने॥ २. 
पीपरि मिर्च AS सम कर। अदरख पान अकेमा परे ॥ | 
खारळ कर दिन तान बनाई। गाळा चना प्रमाण कराइ | 
दोहा-अँमृत वटिका दीजिये, UH आटा माइ | 
सवेरोगहर बल करे, HE जहर जो छाह ॥ 
इति श्रीशालहोत्रसंगरहकेशवर्तिहळतवर्षभरेकी चिकित्साकरथने 
बु नामेकविंशोऽव्यायः ॥ २१ ॥ _ 


aS अथ मांस देनेकी बिधि | 
ae ens दीजे ठागको, कद अरु Ye विचारि २ 

छागहाइ हलवानतो, यह राखो निर्धार ॥ 3॥ 

आमिषाने साठि पछ, ताको साफ कशइ 1. 

ओ ताका फोर पकाइय, इदी दही छगाइ ॥ २॥ - | 

A A आठ पछ, दुइ पलळेइ पिआज। o 
` ` गरममसाला डारिक, ताहि पकावे साज ॥ ३ ॥ - — - 
होड निकार मांतक, रोटी मीसि सवाय । > 
FRAT राख नाइन, दान्हा जतन बताय॥- 


a AREER In Public Domain र shambal Ar 


-Digitized by Sara 


शालहोत्रसंग्रह 
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आमिष व गूदा देनेका AST 
चो०-एक टका भरि RA छावे। ता सम हदी आनि मिलावे 
maw ओर मिठाई डीजे । आठ टका भरि दोनों कीने 
दोहा-सो पानीके प्रथम ही, इयको देउ खबाय। ' 
पानी देके वाजिको, दीजे आमिष छाय 
मेषा माँस देनेकी बिधि । 
gem आमिष AGH, ANST पळ Tiss | 
कही पकावन विधि अहे, ताही विधि पकवाड ॥ 3 ॥ ` 
जोकी रोटी बीस पछ, ATA ढीजे सानि । 227 2 
दृश पळ SR ताहिके, संग पद्यको आनि ॥ २॥ | 
qe TAG होइ जो, दीजे चालिस रोज । 
वाजी होइ जवान जो, ताको बीसे रोज ॥ ३ । 
` मसाला) > > 


_ दोहा- 


लहसुन मि चैं साठि पुनि, एक एक पळ आनि । 
| सरतां संघष एक रल, श 


a EA 


फिरि जल दीने छाइ, ता पी 
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_ (४५६ ) शालहोत्रसंग्रह । 
be : अखनी देनेकी विधि । ~ 
` दोहा-एक सेकरा साठि पछ, आमिष छाग मिलाइ f 
= RANA, थोरी हदी लाइ ॥ १ ॥ | 
फोर चुरावे नीरमो, अखनी ST Heals | 0... 
` ताको विधि अब कहतहों, जानि छेउ सुखदाइ॥२॥ | 
Tle बघारे MIA, तीनि बार यह जाने । 
दीजे TST रोज लग, सो रोटीमे तानि॥ 3 ॥ 
> मसाला। | 
`. ३ दोहा-जवाखार सांभार सहित, सोंचर सेंघव आनि । 
ARE लाज एक पछ, दुइ पछ कचरा जाने ॥ १ ॥ 
-कुटका मिच साठि पुनि, Se टका भार लेड । 
एक रोजको बीच दे, सो वाजीको देइ ॥ 
फळ भोजन जिनक कहे, शालहोत्र मत माहि | | 
` यह ओषध सबमें उचित, जानि लेड तुम ताहि॥ ३ ॥ 
R gi देनेकी विधि । 
. _ दोहा-मुगो दीजे बीस दिन, की चालिप्त दिन जाने । 
छुट्टा सुगा सो चुन, नितप्रति एक बखान ॥ 
 सोरठा-ठीजे ताहि पकाइ, जोन पकावन विधि कही । 
RS ताछु काइ, बासा रोटी सानिक ॥ १ ॥ 
= हृयको देउ खवाय, ओषध दीजे गम नहिं। | 
` साँक रोग नशि जाय, दीने वात बचाइ जो ॥ २॥. 
अन्य मांस देनेकी विधि । eo 
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शालहोत्रसं्रह । (४०३१. 


मांस पकानेकी विधि । | 

दोहा-आठ टका भारे चीवमें, प्रथमहि YN आनि। | 
फेरि TH नीरमें, पहर एक यह जानि ॥ १ ॥ | 
Me रोटी बीत पछ, तानें ढीजे सानि। | | 
पानी देके वानिके, ताहि खवावे आनि ॥ २॥ 
जा वाजीके तबुबिषे, वातरोग नो होइ। _ | 
रोटी दीजे मोठकी, बहार गरमेकार सोइ ॥ ३॥ | 

_ अथ aie अंडा देनेकी विधि । 
रोहा-अंडा दीजे वाजिको, ताकी यह विधि आहि। | 
दिन प्रति एक बढाइय, दश बासर ला ताइ ॥ 

_ शोरठा-ग्यारहं दिनमें वाहि, दश अंडा अश्दीजिये। 
 फिरिनव वासर माहि, दिनप्रापे एक घठाइये ॥ 
.... दोहा-प्रति अंडाके भाग अघ, ठीजे खांड मिलाइ ॥ | 
fe ताते आधा वीव छे, सोऊ टर मिलाइ॥ | 
` _ व्वापाइ-दुडइ मास अदरखरस लीग. ताका 
als महेलामें सनवाइ। कच्चे अंडा रोज _ 

RAAS जाको घटि गयो, अरु जलदी थाक्ेजाइ। | 
या विधे अंडा दीजिये, जोरू तासु Alas ॥ 
| अंडा देनेकी अन्य विधि 


AN 
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सो रोटी सग भिजेके, हयको देउ खवाइ 

शाल्होत्र मत कहतहों, दिन दिन बल सरसाइ sn | 
- ढौळो वानी जो चढे, देह हछावत होइ E | 
या विधि अंडा दीजिये, सुस्त चळत पुने सोइ ॥ ४ ॥ । 
१ अंडा देनेकी अन्य विधि । ; 
` दोहा-दिनप्रार्त अंडा दश कहे, सो चालि दिन देई । 


. ताका विषे अब कहतहा, जाने वासुकी लेह ॥ १ ॥ 
` चारों अंडा भूजिक, SF पछ हृदी लेड । 

५ अडनके सम खांडको, दोनों तामें देइ ॥ २ N 
ae खवाव वाजिको, कावे श्रीधर यह जाने 


मोटा वाजी होत हे, बाढे बलकी GTA ॥ ३॥ 
ह अंडा देनेकी अन्य विधि । 
 दोहा-अंडा दीजे वाजिको, ताकी यह विधि जोइ । a 
= RERA एक दे, दूजे दिनम दोइ ॥ १॥ - 
..  तजि दिनमै तीनि कै या विधि ओर बढाइ। - ` 
दाने चालिप्त रोजसो, हयको आनि ATE ॥ २॥ 
सहत रुपया दोइ भार, प्रतिअंडामो जानि | 
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शालहोत्रसंगह । (४५९) ` 


सोरठा-विप्रवण जो दोइ, अंडा ताको नाहि परे । | 
जान ST जिय तोय, ओरो विधियंककहतहों ॥ 
दोहा-अंडा जाको नाहि परे, अरुमुगांको Aig) _ 
ताका यह पहिचान हे, IAM कजे तासु ॥ १ ॥ 
TARI MAM है, पढ कानम ATG | | 
डा या SHA), तुमका देहो AIT २॥ 
यह कहि दान कानमे, दाने रातिबिता | 
काव AR यह जानया, शाळहा AT आइ ॥ है ॥ * 
प्रात. भय फिरे देखिये, जब हीं आवें आँसु | c 
MS अंडा देइ नहि, अरु aR ge 
हठ करि कोऊ देड जा, तो रोगी हे जाइ । याहि 
वाजा दूबर हाइ अरु, ARAL करि मरि जा ॥ < । _ 
अथ मछरीखवानेकी विवि, . . ह 
` दोहा-रोहू मछरी साठि पछ, तिनकी खड काढाइ । ... | 
घीमें तिनको भूनिके, पानीमों पकवाइ ॥ १ ॥ ˆ = = oat 
कटा SK काढे सब, दश IS घीउ मिठाइ | | 
[टी रोटी ताथमें, इयको देउ खाइ ॥ २ II 


- चौ०-निबेल अश्वि देउ सवाई | चालित दिनमा बढ बढिजाईँ॥ 
भति बूढो वानी जो होई । या सम ओषध ओर न कोई ॥. 
5. = मछरदिनेको अन्यि © 

वहा रोड मछरी दोइ ठे, साठि साठ पळ हाई! oo 


EU | हाः 


~ (४६०) शालहोत्रसंग्रह | 1... 
तिन मछरिनकी देहमें, देउ RAT Sarg | के. 
इमे गडवा खोदिके, कंडा देउ भराइ ॥ २। 
तता मधि मछरी गाडिके, दीजे आगि लगाइ | 
. कृवि श्रीधर यह कहत हे, तापर ओर उपाइ ॥ ३ ॥ 
` बारबार पिड डारिक, मछरीक शुखभाहि | 
— सुख हाइ जाडा नहा, ताला डारत जाइ ॥ ४ 
सोरठा पाकि खूब जब जाइ, Gis कोट सब काढिये 
= हयको देउ खवाइ, मोटी रोटी सानिके ॥ ॥ 


Fe मसाला | 
` दोहा साठे मिचे अरु पीपरो, टका टका भार आनि । 
र छिरका मधि सानिके, हयको दीने मानि । 
अन्य मछरीके मृडदेनेकी विधि । 
Mea शिर रोइके ठे आव । घीमें तिनको आनि सुजावे॥ | 
°. तिनको भेजा लेड Hes | बेतनमो फिरे ताहि सनाई ॥ . 
दृश दिन याहि विधि रोज खवावे। दृश दिनते दश ओर बढावे ॥ | 
सरोज या विधिसों दीजे । फेरि ओर दश ज्यादा कीजे॥ 
, ढोहा-तीस तीस फिरे दीजिये, दिन चाठिसों जानि । 
| MSA JAR मत, अश्व होइ बठखानि १ ॥ 
TS हयको दाजिय, करि मछरीको प्रेम । 
युवा TAR देइ नहि, शाल्होत्रकों नेम ॥ २ ॥ 
अथ बोकराका शीश देनेकी विधि। २ 


. दोहा-बरियां दीजे वाजिको, दही भाहि भिजवाइ | 
रि ENE fà Tes 


दोहा दोहा-लाळ मिठाई तीस पठ, कीजे तासु जळाउ 


| रुधिरदनेकी विवि! | 
चो०-यक बोकशको रुधिर मँगावे । प्रात खवाइजवान करावै 
यकइस दिनों नितप्रति दीजे | वृद्ध अइवको ज्यान करीजे ॥ 
। चर्वी देनेकी बिधि । . eo 
चोौ०-बोकरा की चर्बी मँगवावे । एक पाव नित प्रात खवावे ॥ 
यकडस दिन याइको दीजे । वृद्ध होइ तिहि ज्वान करीने ` | 
अथ बरियाँ देनेकी विधि । A 
दोहा-उद्दालिकी Dee, बत्तित पठे भिजाइ । 
कचरा ताको पीछिके, बरियाँ छेड बनाइ॥ १ ॥ 
धार राखे सो राति भरि, हयको देउ खवाय। 


MSA BAR मते, दीन्हों जतन बताय ॥ २ ॥ 
| अन्य) ` 


o तामें बरियां AER, इयको सोइ खाउ ॥ ३ ॥ 


शालहोतसंग्रह । 


(४६२) 
pet अथ मसालासाढिया z 
AUHER अरु पापरखारी । सजीखारमेनफछ डारी॥ | 
' बच अरु पिपरासर मंगावे । अजवार्याने खुरतानी Sa 
` लेउ कफ्रा ओर .फिटकरी । संधव सोचर छोन साँभरी ॥ 
. मके कुआं कि काई चँदसुर । कटु तुंबरी दळ ay छेउ बर ॥ 
-__ aaRS दवा पिसावे। एके एक छटाँक मँगाव । 
> कुटकी कूट भरंगी aS । बीज चकेडा मिरचे गोले । 
 खुडरहसनि अरु हींग मैंगाई । तुचा बकेना फल्को लाई... 
झुर! अरु हुरहुरके पाता । दश अध पड छेउ सम ताता ॥ : 
RAR धनिआ लावे। होतेमूलकी छालि मंगांव ॥ 
ARS असगँध अजमोदा । गेरु घारय अरु कंजक गूदा | 

| ` कूसकटेया गोलि नवाठी । इनो जरका gar निकाडी ॥ 


t= 
Ei 
। 
। 


` काराजरि पिपरी ठावे घुघुआरी का ge मिलावे ॥ 
Mew गूगरभंता । डारु सोहागा भुजि महासा ॥ 
-. JA दवा सत्तरह आनी | पाव पावकी हे परमानी ॥ 
. शाह देशी भाँग मँगावै । दुइ दुइ सेर वजन करवावे ॥ 
` सोवा सोंठि पाव ले तीनी। सेर अढाई लहसुन देनी॥ | 
` अंक फूल बंडार जु छीने | मूळ धतूरे तचा करीजे॥ | 
- टका टका भरि तीनों Rell कचरी सेर एक तिहि AST 
देशी अजवायानि छे त्रिफळा । बॉसपात ओ अद्रख मेल ॥ _ 
फळ इद्रायाने पाक फूँकिक्रे । मेथी रंडपात जोगियाके ॥ 


lg | सर ए 


घ करो विधाना। आध आध सेरे परमाना । ` 
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सहिंननजरकी oS aT ओर पुराना गुड SAAN 
दृश दश सेर ढुओ परभाने । सकळ पीसि कपरामें छाने ॥ . 
Mee दही मँगावै a ओषध सब सनवाब ॥ _ | 
। चामे सुखे पीति फिरि ठीजे। तामें छिरका मर्दैन कीजे ॥ है 
। तुचा सहजन तिळ Rad । एक कराही जळ we 
ताम छाडी देव भराई । पीछे डारु मिठाई भाइ | 
Sa जब पानीमें चुरे । ताके पाछि ओषध भर॥। | 
ढोहा-सकठ पकावे एकमे, जब पानी जरि जाव। | 
तबहा घर उतारिक) घाम लइ Fala ॥ T ॥ 
_ आंध पाव नित दीजिये, तुरंग अरोगी होय । 
YE बढे तु बळ कर, उदर व्यापि हार SAU २ ॥ 
_ अथ प्रथम मसाला वचाहा सव राग पर | 
... दोहा-निस ओषषिका वजन नहिं, यामें कुछ दरशाय। 
i वह ओषाषे चोखी, लियो, टका टका भार भाय ॥ 
... चोपाई-पिपरी छहसुन5-पिपरामूरी | कुटकी बायविडंग कचरी | 


RBS LEROY a 


pe | 
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` दुइदूइपठ़की राख करावे । ताही कमते हॉग मिलवे ॥ | 
` पसि छाने सब ओषध डीजे । चनाके आरामे तिहि दीजे ॥ 

' टका टका भार ताहि सवावे । रोग जाय सब बळ उपजाबै ॥ . 
क. अथ द्वितीय मसाला वत्तीसा । 
SMS HAST ओ भाँग भरंगी | सोडि सोहागा सोवा संगी ॥ 
. कुटकी कूटि केफरा कचरी। मेथी धनियाँ छइसुन पिपरी 
aml मिच ATS राई | त्रिफळा Sie फिटकरी भाई | 
o अजवाइनि अप्तगंघ अजमोदा | बच बंडार पीत नहु हरदा ॥ 
.  अजवाइने A खुरसानी | सातो खार RSA आनी tl 
काराजीरी हींग मंगा | अद्रख अरु पुर छेआवे॥ | 
सम कर भाग कूटि बहु पीसा। चूरण कहिये यह बत्तीषा ॥ 
टका टका भरि प्रात खवाबे | अश्वाके कोइ रोग न आवे ॥ 

| - अथ तृतीय मसाला बत्तीसा । 
 चोपाईं-हरदी अजवायनि अरु राइ ।हालिप ANSIA छाई ॥ 
` घनियां काराजीरी सोवा । सॉफ हर वेशाखी मोवा 
. हरे जंगी war माई | mpi मेथी मँगवाई॥ : 
. -पिपरी सोडि पीपरामूरी । सनवीजा वंडार सुनोरी॥ | 
` खसरा बावभरं गजपीपारे । केफर लीजे चीत शतावार ॥ 
ela भिलावाँ मेदा मोथा । भांग मेनफळको करु साथा ॥ 


होय तयार रोग सब खोवे । नकुलमतो बत्तीस देवे ॥ 
a अथ चतुर्थमसाला बचीसा । डी 

चो बो०-बास जवास FQIRA आने | रंडमूळ दळ अकप्रमाने॥ | 
` बीज कसोजी ओ SHUT | कनकबीज दुधियायुत पोधां॥ « 


‘=~ In Public Domain, Chi 


` सकळ दवा सम भाग पिसावे tal प्रात छटाँक खवावे ॥ 


; a, — "Digitized by $ 


| ATR ` 


| सोभरे men छीने । गोभीरे खरपुरना ञो ॥ 
` गुम्मा सहिनन छाडि मँगावे | कल्पनाथ कालेइवर छावे ॥ 
' मेहृदी सेहुंड बबुश्की छाळी। मेथी हरे atau 
जीरा सीककेर असू राई । सुंडी छेउ सनाय मँगाई॥ . 
` पचगुरिया TRE बीजी । नेरपात अजवायन ठीजो॥ | 
` सकळ दवा सम भाग पिव । दृशये अंश नमक डरवावे॥ | 
- वेड नहारी संघ छटांका। रोग हरे बाढि क्षुधा धडाका | 
7... अथग्साला ana! . [| 
चौ०-राई हरदी लोन मंगावे aS सोहागा सोवा ठवे ॥। | 
. पिपरी पिपशस्ूरि जवाइन | त्रिफळा मिले करों यक ठाइन ॥ | 
` बच बंडार जु हाँग मँगावे । लहसुन छे सम Aaa _ 
 टकाटका भार चाड ढाज । सोरह गुणको जाल करीने ॥ 
a मसाठा are Rae | 
2 - दोहा-मधु सेंचव SHAT, हरां समहि मिछाय। | 
# गऊमूत्र यव अरदवा, पाले दिये अतिखाय ॥ 3 ॥ | 
. X केथरापातछे, ATS घृत आनि । 
सम कार हयको देइ नित, आधिक क्षुधाकर जानि॥२॥ 
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- दोह-सबको कूटि यकत्र करि, सह्िजनरसमै सानि। = 
o ढुइ ताढाका वजन कार, गोठा ताधु विधानि ॥ १ ॥ 
कामघेचु याको कहो, हयको देउ सुजान । 

उदर शूल मंदाभि हर, आतिहि गुणनकी खान ॥ २ ॥ 


a अथ मसाला भस्मावती दाना चारा बढानेका । , 
MBAS बेतरा मिच पीपरि । कुटकी चारो सेर सेर TR ॥ | 
 काठानमक सेर छे आधो। ale छानि एकमे साधो ॥ 

' प्रात छटॉक अश्वको दीने । बढे खुराक रोग तजु छीने॥ | 
MEAT याको नामा नकुळमतेको हे अभिरामा ॥ 

PRT RT FO 
. चोञ-गोदृषि दुइ मन लेउ मेंगाई । छालि सहीनन छा सेर छाई॥ | 
ğa साँभरि सजी ठीजे। सोंचर खारी तामहँ दीने ॥ | 
ˆ राइ लहसुन काराजीरी । अजवाइनि: हरदी बहु पिपरी ॥  ' 
` बायविडंगं लीजिये संग | खीळ सोहागा कार यक अंग ॥ : 


A AN AS 


_ Saal छानि दधिमें मिले, AI धराइ । | 

 टका टका भरि दीजिये, जब ओषध उफनाय ॥ 9 ॥ 
ग्रीषम RIR बचायक, जो घोडेको देय ॥ : | 
होय वलिष्ठ शरीर तिहि, g अधिक सो होय ॥ २॥ : 


TE २ 
JQ ARS 


।__ दोहा-कूटि छानिके दीजिये, मोठ महेला माहि । 


A 


टका टका भरि वजन नित, यहि सम औषध नाइँ ॥ 
अन्य | : 


७४ ES 


` चोपाई-नीबे बकेना ओर कसोजी । कंज सहित पोधी चारौजी॥। | 
ता पाछ विषसपरा ढीने । सेर सेर ए सव करि दीने॥ | 
o आदुरख पान मिचेको Sg । कार गुटका घोडेकों देई ॥ | 
छिस दिन अश्वा जो पावे । क्षुधा अधिक बहु अंग बढावे ॥ 


धोरठा-भूज आरा माहि, maaa नित दीजिये | 
`> ae दिन दिन सराय, चेतनचंद प्रमाण यह ॥ 


अथ मसाला तयारीका । 


` चोपाइं-ऐेर एक मदुआ मेंगवावे । अरसी सहित भार घुजवावे॥ | 


AMARA मेथी भो भागा । टका टका भरि खीळ सुहागा ॥ | 
_ सकळ पीसि मेदा करवाई । सेर दोय गुड देउ मिठाई 8 | 
_ एक दिनाकी है मोताजा। दिन यकइस याही विधि साजा ॥ - 


(४६८) IANT 


Sera विधि ओषध कीजिये, एक मात नित प्रात । 
सतनबंदप्रमाण यह, मोटा हे हे गात ॥ 
अथ मसाला तुच्छअहारा 

हा-तुच्छ करे आहार जो, TAS रहे शरीर । 
तुच्छ अहारी नाम तिहि, रोग सुनो मतिधीर ॥ १ । 


i अजवाइन अजमोद छे, हें दूनो आनि । 

0 ` साभारसंगखवाइये, भूख ताहि अधिकानि ॥ १ । 
eooo अथ मसाला बलगम व बेयारीका । Ee 
C > सापाई-कुटकोा कूट रु काराणीरी। काढेश्वर हरदी बहु पीरी ॥ 


| ` बायविडंग सोहाग लीने | भूँजि फिटकरी ताम दीजे ॥ | 
— wae आओ Rw । पीपार सोठि समेत कइरी॥ | 
OFS अँविल्तासुको रजे | असगँध नागोरी तिहि दीने॥ 
ANNA मेथी ओ राई। ढेउ पुरानो गुरहि मिलाई । 
सब यर्कत्र कार सम पिसवावे | ओषधते शुड दून मिळावे. 
~ AT सेरका पॅड बनाई। घोडेको दे प्रात खबाई॥ . 
O O जहरवातको नाशे । नीक होय ओ रूप प्रकाशे ॥. 
i अन्य -। A 
| दोहाऱटोंग मिच ओ पान ठे, अदरख पिपरामूरै । - 
.  नित II दीजिये, RR 
(5 अथ मसाला ताजा होनेका। > 
चोपाई-राई मेथी GSA हरदी । पाति छानि कीजे सब गरदी ॥ | 
डाहा ढेडपाव तिहि लीजिये, गोहूँ दारे यक सेर । ० 
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शाल्होत्रसंग्र (४६९). ee 


चोडा दुबळ देखिके, चाठिपदिन नित देय। | 

गहरे बहु बढ करे, हुए पुष्ट तनु होय ॥ २॥ | | 
चो०-सोवा अजवाइनि दुइ सेरे । राई Taga उतने गेरे। | 

छेड Raw सेर दुइ siti । आघ सेर साभार तिहि मेडी । । 

छंद-सब कूटि दही दृश सेर TANTS सात रज चामें सो भाषि | 

छे पाउ कि आरा आध सेर) के बूट माय हय वदन गेर ॥ : 

अन्यमसालाक्षाकन। त | 

डोहा-गुड तीनि सेर गोमू सँग, दीने ताहि पक्षाय । _ | 
WE बढे बहु बळ करे, सुंदर वदन दिखाय ॥ 

अन्य og am 

चोपाई-मिर्च छेउ कंकोळ मँगाई AA अरण बराबार छाई | 
केवडाकी जर खाँड मँगाइ । जेठी मधु सजी मिल्याई॥ . 

सातो दवा बराबरि ठीने। एके टेक मात्र नित दीने॥ | 

दोहा- गुड दुइ स्यर TAR मिळे, पिंड करो नेतएक) | 

सात रोज लग दीजिये, दृष्ट एष्ट तनु झेक ॥ 

न. अथ मसाला निर्बल at | 
` चोपाइ-मेथी सोरह टेक पिसावे । ईगुर ओ केकोछ मँगावे॥ 

` गंधफ्सार श्याम जो SA ओर बिजोरा सम सब कीजे ॥ 4 


दवा किये रुज जाय, शालहोत्र झामे उचर ॥ 


: अथ मसाला वृद्ध 
दोदां-अपिष चुरे मधु दधि मिळे, दीजे वृद्ध तुरग । 
चोदर दिन नित दीजिये, होय युवा सम अंग ॥ 


(ve) शालहोत्रसंगह ¦ 


अथ मसाला घोडेकी तेयारीका । 4 
` ` ज्वा०-पिपरा पिपरामूठ भरंगी | तोळा दुइ दुइ करु यकतंगी॥ 
| अद्रख पाव एक मेंगवावे मिरचे आंध पाव मिलवाबे॥ | 
___ MAS लोग एकइस ठीजे | बँगढापान एक शत काजे | 
RE छाने मेदा करवावे । तोला भार सो नित्त wT ` 
oR आटा सानिक दीजे । तुरेंग तयार बहुत सुख डोज ॥ 
- ` अथ मसाला पाचकका । | 
दोहा-मिचे जवाइनि मेनफल, पिपरी बचहि मिळाय । 
सजी सैंधव वीरिया, तम करि सकल (Fara ॥ १॥ 
बड़े अश्वको दीजिये, दुइ VAT भार रोज । 
» छघुको पेहा एकभरि, दे छिरका सँग मोज ॥ ९ ॥ 
4 ; अन्य | 
` चोपाईं-हरों हरे जवाइने ठोनू । पीति छानि बर्तन धरू तौव ! 
एक seh साँझ भिजवावे । प्रात नहारी साथ wa ॥ 
कह. `. अ मसाला खुराक बढेका 
eae 7 दोहा-नमक भाग अरु काचरा, राई सब तम आनि! 
ले कूटि सबं आटा मिळे, अशन बाद दे जानि 
तने अथ मसाला कम पानी परिये ताका । | 
. दोहा -तोला चारि जवायनी, दाना बाद खवाय। 
पावे पानी बहुत सो, आति ही सुख दरशाय॥ 
Í अथ मसाला अठरोजा। | 
दोहा-कहां माळा अठरोजा; अठय दिन जो देई | २ 
भुस बढ बहु अइवका, कोई रोग न होइ ) | 
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शाल्होत्रसंग्र २ 


` चौपाइ-सोँचर नमक भेलावां डीजे । आध आध सेरे दोउकीगे॥ : 
` आधसेर अजमोद्‌ मिलावे। तिहि पाछे विधि ओर बताबवे ॥ | 
। नोायविडंग कूट अरु बचुकी ais ओर मीरोरफलनकी॥ | 
सोवा बीज बनरती राई। घुडबच छोटा सनी छाई॥। | 
ARR अरु काराजीरी । बीज पलाश ताहिमें डारी। | 
थाहि बरहा ओषध तोळांवे। पाव पाव सम वजन कशवे। | 
पीसि कूटि सब छानि घरीजे | दुइ तोछा अठयें दिन दीजे॥। 
अथ मसाला भर्मावती चरण । | 
RYE बढ वादा हर, चारा इजम कराइ । FL 62] 
भस्मावंती नाम याहि, कहो मसाला आइ ॥ १॥ : 
अजवाइनि अजमोदको, छोट सनी छेउ। | 
घुडबच तोंडी वेतरा, मिले ताहिमें देउ ॥ २ ॥ 
सोवा बीज सुमीत है, ये षट ओषध जानु । 
re घ आध सेरे कही, यह परमान बखानु ॥ या 
` चोपाइं-नरकचूर ओ कुटकी बचुकी। काराजीरी बकली इडकी॥ 
` बीन पलाश ओ बायाविडंगा । चारों नमक करो यक संगा ॥ | 
` ` पाव पाव सब वजन करीजे । एक छटांक हींग तिहि दीजे ॥ | 
«ge जोन बनरसी भाई | सेर अढाई तोछि मिलाई | 
` सकल दवा पिसवाइ छनावे | माटीके बरतन धरवावे ॥ 
` नितप्राति एक छटांक खवावे । बरहो मास रोग नहिं आवे ॥ 
= ।ठ पिसान मिले सनवावे । ` ae मुख नावे॥ 


(४७२) ` शालहोत्रसंग्रह । 
` चो-यह सब दुवा सेर स्यर ठीजे । साँभरि नमक तीनि स्र दीचे। | 
- यह सब दवा कूटि छनवावे | माहेषी ane मिले ace ॥ 
आधपाव नित तुरंगहि दीजे । होइ ase ge ag लीने . 
अथ मसाला NA बढनेका | 
दोहा-रिपिनि जर हाठिम साहित, बायविडंग मेंगाई । 
अजवाइनि अजमोद छे, साठि चिरेता छाइ ॥ ३ | 
` पात संभारू SSR, अरु आराके जानि 
पुनि रहसुनको लीजिये, संधवठोन TANNA ॥ २ ॥ 
अजवाइनिको लीजिये, दूनो भाग प्रमान । 
` आधेभागहि हाँग ले, सबको भाग समान ॥ ३ 
` सबको TSA सानिके, गोली छेउ बधाई | 
ओषध AS चारि भारे, दीजे रोज खबाइ ॥ ४ ॥ 
क अन्य मसाला श्रुधाकरन | 
दोहा- खुरापानि अजवाइनीहि, कुटकी बायविडंग । 
` सात सात तोळे सबे, काराजारी भंग ॥ १ ॥ 
RTT साँचर लोन ठे, खारी ठोन मँगाय | ae 
दुइ दुइ पल ये लीजिये, सबको छेड पिस्ताय ॥ २॥ | 
— घरे एकबासनविषे,गऊघुत्रमेगाह | 
` तामे भिजवे सात दिन, SI फेरे सुखाइ ॥ ३॥ | 
_ “गोली ताकी बॉषिके दिन यकइसमें देई | | 
TS अन्य | 2 र - z टी 
काराजीर am, हदी कुटकी आनि | 
फूल कटेयाके बहू| तमांखू जानि ॥ १ 
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लीजे सजी लोन पुनि, टका टका भरि आनि । 
RIJ पात अरु, BUTT मानि ॥ २॥ | 
= पाच पाच पल ढुहुनको, सबके साथ पिताइ | a 
= स्का एक्क भार दाजय, क्षुधा ताघु सरसाइ ॥ ३॥ 
= अन्य | ` 
दहि अजवाइन अजमोद पुनि, साठि पीपी आनि। | 
_ खुडबच पिपरामूछ अरु, अद्रख मिर्च बलाने ॥ १॥ | 
राइ जारा स्याइ ले, कचरी छेउ मंगा) | 
आरा हर Wl, ARS SI कढाइ ॥ २॥ 
साचर संघव लोन gA, खारी छोन बखानि । 
यता आप तबनका, पाउ पाउ भरि जानि ॥ ३ 
` जवाखार साभार सहित; पाउ एक भारे आनि । 
छा भार JA हींग छे, पीसे सबको मानि॥४॥ 


सोरठा-दही माहि सो त 
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(४७४) ` शालहोत्रसम्नह 


ALA 


साँझ TIC बाजिको, यक यक गोली देय 
नितप्राति देउ सवायसो, क्षुधा आधिक तिंहिं Sz ॥ ३ 
, अथ मसाला शुधाकरव गमाक [दिननका | 
` होहा-ठे अजवाइनि पाव भरि, हरे सेरु भरि आनि । 
` _  जवाखार पुनि लीजिये, MS चारि बखानि ॥ 3 
दृहा गाइको सेर दुइ, तामें छेड पकाइ । 
ओषध्‌ पेसा चार भरि, दीजे रोज खबाइ । 
- दाना देकं साँझको, इयको दीजे आनि 
क्षुधा तासुका आते बढ, होइ रोगकी हानि ॥ ३ ॥ 
es अथ मसाला FAR आर बलगम TE जानेका 
` दोहा-आरा हरे बहेर पुनि, गोळी मिच Ame । 
— काराजीरी छेड पुनि, अरु अजवाइनि लाइ ॥ १ 
पीपार (TUS अरु, हदी राई आति | 
I अद्रस साफ युनि, हाठिम सोंठि बलानि ॥ २ 
SRST पाव ये आनि, दुइ तोळे पनि हींग छे 
HS चार बखाने, खुरासानि जजवाइनिहि॥ ३। 
` दोहां-काठेश्वर घुडबच साहित, aise साँभरि आनि 
` - AA आधे पाव तब, जवालारको जानि ॥ 3 ॥ 
` सील सोहागाको बहुरि आध पाव मंगवाइ । - 
AOC ताळे चार भार, सबको लेउ पिप्ताइ ॥ २। 
` टका टका भार ओषधी, इयको देउ खवाइ | 
- दाना देके साँझको, BA देउ कराइ ॥ ३॥ 
तासु क्षुधा बहुते बढे, बलगम जाइ नझाइ | 
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शालहोत्रसं्रह। | LR 


पीछे जाहि कनारके, Tat मंद परिजाय । | 
यहि IR वाजिको, ARR गुणाकर आय ॥॥ | 
अन्य मसाला श्ुवाकरण | oo मा 
ढाहा-खुरातानि अजवाइनिहि, राई हदी आनि। - 
खारी मेंहृदीपात णनि, पाउ पाउ ए जानि ॥ १ ॥ 
चर TA साठ तज, अरु घुडबचका SE | : 4 
यक यक दंड छटाकपा, पुनि फिटकरी गनाइ ॥ २ ॥ a E 
काराजीरी फिटकरी, कुटकी बायविडंग । 22 
बीज कटेया मिचे पुनि, अरु कालेश्वर संग ॥ ३ ॥ 
` झोरडा-पॉभारे सोंफ मॅंगाइ, आधे आधे पाव ये! 2 5 
छोटा तजी खाइ, इंद्रजव TTT सहित a = p 
. खील सोहागा छाय, दुइ दुइ तोलेतीलिसब। | 
तोला हींग मिलाइ, पानि अलवायाने पाव भार ॥२॥ 

- = धरिये बासन माहि, सवे ओषधी RES । aed 
` SRR तामे जाहि, TAA मेंगवाइके ॥ ३ ॥ 
` औनि ओषधी जाइ, मोहरा देइ लिप्ताय तब । 2 
HE माहि गडवाइ, खोले चाठिस दिन नहीं॥ ४॥ _ 

फिर लीने निकसाइ, कीट परत हेताहिम 

ठाने ताहि सुखाइ, फिरि ताको घार राखिये ॥ ५ 

Mle टका भार लाइ, हयको देउ नहार Bet 

gar अधिक ह्वै जाइ, MNA हे कद्यो 
` दोहा-गोह आटा संगमे, चाढिस रोज खवाइ 
= 


(४७६)  शाएहतोत्रसंग्रह । ` ae 
क्षुधा बढे अरु बढ बढे, मोटा होइ शरीर 
चारि टका भार दीनिये, हरे गूळका पीर ॥ ४ ॥ 
अथ शूल कुरकुरीकी ओटी क. 
_ सोपाई-बायविडंग जवाहने लावे । आघपाव दूनों तोछावे ॥ 
 कुकुरोधेकी पाती ढीजे । साँभारै नमक ताहिमें दीचे ॥ | 
o आव एक इूनों ले धरिये। पीसि ae जळ मिळे पढ़ेये ॥ | 
सरीर गरम जब जानो भाई । पाव एक गुड diz मिलाई ॥ | 
` ` नारिभराय पिभाय सु दीजे। मिटै कुरकुरी शूल हरीने N 
e अन्य | 
3  चो०-सुँगजूत सेर आधक लीने घुडबच दुइ तोला aA | 

एकू छटाक सहोजन छाछी। जळमें पीसि देउ सख वाली ॥ | 

अन्य , 
` चो०“-बडी हरेकी बक़ळी ठावे । कटक चिरेता पीति मिळावे॥ 
ee शिरकामें सनवाई । तीनों तीनि छटांक कराई ॥ 
` RARAJ नावे। शूळ aed नाश करवे ॥ | 
` इति शीशालहोत्रसंयहकेशवर्सिहकृत मसालावर्णनो 
नाम IRANTA: l २३ ॥ 


> अथ अम्निपुराणे अध्याय २९० AAN शालहोत्र उवाच । 
खोक-अश्वशाति भ्वक्ष्यामि वाजिरोविमदिनीम्‌। | 
नित्या नेमित्तिकी काम्यां त्रिविधां श्रणु सुश्रुत ॥ १॥ 
' शुभे दिने श्रीधर श्रियमुचेःश्रवाश्व तम्‌ । 
= ae 


च्य 


अइ्वयुक्वुक्पक्षस्य पत्नदश्याच शान्तिकम्‌ ॥ हे ॥ 
-बहिः कुय्याद्विशेषेण नातत्यो वरुण यजेत्‌ ॥ ` 
Ages ततो देवी शाखाभिः परिवारयेत्‌ ॥ 8 ॥ | 
` घटान्‌ IAR: पूणान दिक्षु दद्यात्‌ सवखकात्‌। | 
gari जुहुयात्‌ माच्ये यजेद्‌इवांश्च स्ाश्विनाद्‌ ॥ SI द 
RR दक्षिणां द्यान्नेमित्तिकमत्तः sv © 
` ` मकरादौ हयानाञ्च पद्येविषणुं शरियं यजेत्‌ ॥ ६॥ 
' ब्रह्माणं शाङ्करं सोममादित्यञ्च तथाश्चिनो ॥ 
`  _ डेवन्तमुच्चेःश्रवस दिकूपा्ाश्च दळेष्वपि॥ ७॥ 
.  _ प्रत्येक पूणेकुम्भेश्च वेद्यां तत्सोम्यतो हुनेत्‌ ॥ 
.  _ तिलाक्षताज्यसिद्वाथोन्‌ देवतानां शतं शतम्‌ ॥ ८॥ 
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